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.. डअहकढ न्‌ १६२० ई० में, मेंने “वेराग्यशतकका” ओर सन 
॥ 7 सन 5६ १६२१ ई० में “नीतिशतक' "का हिन्दी-अनुवाद किया 
. अं आआआरई था। आशा नहीं थी कि, सर्वेसाघारण उन मामूली 
.. अजुवादोंपर ऐसे रीमेंगे कि, साल ही भरके भीतर, सारी भ्रतियाँ 
. खप जायेगी ; क्‍योंकि मुभमें ऐसे-ऐसे अ्न्थोंके अनुवाद करने- 
| योग्य विद्या-बुद्धि नहीं; पर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की कृपासे 
| जो हुआ, उसे देख मुे सचमुच ही भारी आश्चर्य होता है। 
। “चैराग्यशतक”की कापियाँ ख़तम हो गईं, तो इतने तकाज़ें आये 
.. कि, हिसाब नहीं। छोगोंको दो महीने का विलम्ब भी असहा 
। हो गया। इससे “वैराग्यशतक” का दूसरा संस्करण फिर 
* शीघ्र ही छपाना पड़ा ओर उसमें पहलेसे बहुत ज़ियादों काम भी _ 
| किया गया। पृष्ठ-संख्या २४८ के खालनमें प्रायः ४६० और 
.. चित्र भी २० की जगह २६ कर दिये गये हैं। आशा है, क़द॒दान 
.. सज्जनोंकों वह पहलेसे भी अधिक पसन्द्‌ आयेगा। 
.... वैश्य और नीतिशतच्ककी माँगोंके जो पत्र आते थे, उनमें 
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( स्थ ) 
से प्रायः सभीमें यही छिखा रहता था--“हमें आपके अनुवाद कि 


हुए “वैराग्यशतक' ओर 'नीतिशतक' खूब पसनन्‍्द्‌ आये । अब इसी 


ढगसे आप “एड्रारशतक” का भी अनुवाद कीजिये।” क़द्गदान 
ओर संहृदय सजनोंके बारम्वार ऐसा लिखने से मेरा उत्साह 
बढ़ा ओर मैंने, असमर्थ ओर अयोग्य होने पर भी, “#टड्गरशतक”? 
का भी अजुवाद करके छपा डाला है। यह कह देनेमें हर्ज नहीं 
कि, मैं अपनी सभी पुस्तके' द्वितीय ओर तृतोय श्रेणीके सज्मनों 
के लिए लिखा करता हूँ ; क्योंकि में भी उन्हीं श्रेणियोंमें हँ | 
लाख-लाख धन्यवाद हैं, परम करुणामय जगदीशको, जिनकी 


प्रेरणा ओर कृपासे उक्त श्रेणियोंके सज्ञन मेरी लिखी पुस्तकोंको 
अत्यधिक श्रद्धा ओर चाब से पढ़ते हैं। यही वजह है कि, . 


बिना किसी प्रकारकी विज्ञापन-बाज़ीके, मेरी लिखी पुस्तकोंकें 
संस्करण-पर-संस्करण होते हैं । ऐसा होते देखकर किस 
लेखकको प्रसन्नता न होती होगी ? ा 


“ीति-शतक” ओर “बैराग्यशतकः'में, मैंने महाराजा भर्त्‌ हरि 


की संक्षिप्त जीवनी लगा दी है | प्रत्येक शतकमें ही, उसी जीवनी । 


“णड्भारशतक ” में महाराज की जीवनी नहीं दी है । 
राजा की जीवनी पढ़नी हो, वे “नीतिशतक” ओर “चैराग्यशतक”” 





में उसे पढ़ ले । उन शतकोंमें, भतृ हरि महाराजका सारा बृत्तान्त _ 
-सहित छापा गयम है ओर उसे, सर्वेसलाधारण ओर अनेक ; 


विद्वानोने पसन्द करके, उसकी प्रशंखः भी मुक्तकण्ठसे की है। 
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शम्भुस्वयंभुहरयों हरिणेक्षणानां। 

येनाक्रियन्त सतत॑ ग्ृहकमंदासा:॥ 

वाचामगोचरचरिविवित्िताय । 
तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥ १॥ 
जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकों, मृगनयनी कामिनियोंके के 
उरका क्राम-धन्धा करनेके लिये, दास बना रक्‍्खा है, जिनके 
वैचित्र* चरित्रोंका बणन वाणीसे किया नहीं जा सकता,--उन 
ष्पायुध भगवान्‌ कामदेवको हमारा नमस्कार है ॥१॥ हे 
. भगवान्‌ कामदेवकी विचित्र महिमाका पार नहीं। आपके 
'जोीब-अजीब कामोंका बखान ज़बानसे कोन कर सकता दें १ 


हा न 00 283। ी 





। ' (२) है 


यद्यपि आपका श्र फूलोंका धनुर्बाण है; तथापि आपने अपने 

इसी हथियारसे त्रिछोकीको अपने अधीन कर रक्‍खा है। औरों 

को क्या चलाई, स्वयं जगतके रचनेवाले ब्रह्मा, पालनेवाले._ 

वष्णु और संहार करनेवाले शिवजी तकको आपने बाक़ी नहीं. 

के छोड़ा । इन तीनों देवताओंको सी आपने, घरका काम-धनन्‍्धा 
करनेके लिये, कुरड्ूनयनी खुन्द्रो कामिनियोंका गुलाम बना 

.. दिया है। यद्यपि भगवान्‌ कामदेव भगवान, विष्णुके पुत्र हें, . 

... पर आप अपने पिताखे भी बढ़ गये | “गुरु ुड़ रहे ओर 
चेछा चीनी हो गये” वाली कहावत आपने चरितार्थ की। 
आपने स्वयं अपने पिता पर ही हाथ साफ किये । उन्हें दी ; 

अनेक कुएं ऋकवाये। अपने पितासे लक्ष्मी ओर झरक्मिणी 

रा प्रभुतिकी गुलामी करवा कर ही आपको सन्‍्तोष नहीं हुआ। ४ 
. आपने उन्हें परनारी ब्रजबालाओं तककी मुहब्बतरमेँ पागलला । 
कर दिया। यहाँ तक कि, उनसे मालिन और मनिदहारिन 
तकके सांग भरवायें। एक बार बेचारोंको जलन्धर-पत्नो ल्‍ 
न्दाके यहाँ मेष बदलकर जाने तक पर मजबूर किया और पा 
शेषमें उनका फ़ज़ीता करवाया | की 

क्‍ पूर्ण योगी, श्मशान-वासी शिवजी तकको आपने नहीं. 
पे ह  छोड़ा। बैबारोंको शेलछुताका क्रीति-दाल बना दिया, यहाँ... 
० तकतोख़ेर थी। आपने एक बार उनकी सारी छुघ-बुध हर. 
लो और मोदिनीके पीछे एस बुरी तरहसे दोड़ाया कि, हमसे तो 
“लिखा तक नहीं जाता। एफ ओर मोक़े पर शिवजी खंमाधिमें.. 


बे 




















. - चींठ पर मारा शक .... ३२२ 


(२१ ) 


(२६ ) 


(छ ) 


उसने अपने सामने रखा हुआ गंडासा मेरी' 


वह महरूकी छत पर शतरज् खेल रही थी 
वहींसे उसने उस छेल-छबीलेको देखकर, 
उगलीसे उसे सखीको दिखाया ओर हे 
आनेको कहा ... ... ... ३७१ 
उस नोजवानने कन्द्पेकलाके पास आकर उस 

की कामशान्ति की .....  ... , ३७२ 
विदेशसे आया हुओ गुणनिधि अपनी प्रियाकों 
आलिडून करके लेट गया, पर कन्द्पेकलाने कर- 

वट बदल कर मुं ह फेर लिया। जब उसने उसकी 
साड़ी खींची, तो वह परूँगसे नीचे जा बैठी... ३७८ 
पति ओर घरवालोंके सो ज्ञाने पर, आधी राठके 
समय, वह यारसे मिलने चली । योर भी उसके 
पीछे लूग लिया 2 इेए२ 
उसने अपने प्यारेको मुर्दा देखा । उसने ज्योंही 
उसके मुँहमें अपने झुँहका पान दिया ओर 
उसका होठ चूसने लगी, व्योंही मुर्देमें घुसे हुए न्‍ 
प्रेतने मुँ हसे उसकी नाक काट ली इण७ 
वह यकायक परँगसे उठकर चिल्लाने रगी-- 
“इसने मेरी नाक काटठली है, मुरे बचाओ, नहीं... 
तो अब यह मु मार डालेगा।”..... : . देण८ट 








या (२७) राज़ाके दर्बारमें एक तरफ शुणनिधि और 


... दूसरी तरफ कन्दर्षफठा। वकील-मुखत्यार .- 

नीचे बठे हैं। न्याय हो रहा है........ ३६० 
( २८ ) स्त्रीके होठोंका अस्त पीने के लिए चन्द्रमा ने. 
मोतीका रूप धारण किया है .... .« 3१५ 


(२६ ) श्टड्रारशतक, नीतिशतक ओर बैराग्यशतक 
पढ़ने वाले तीन पुरुष ............... ४१६ 
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सगनयनाओंका अपूठ्व सुख भोगनेकी इच्छा 
रखनेवालेंके लिए अमूल्य सम्मति । 


>--+>+प्ग््णयाता शी 00 या वद्शाशक»०्___-_-न 


हिल 


गृहस्थोंके लिए संसारमें सार क्‍या है ! 
हम इसी भन्थमें लिख थाये हैं कि इस जयत्‌में पृथ्वी सार है 
प्रथीपर शहर सार है , शहरमें घर सार है ; घरमें मगनयनी, 
. चन्द्रमुखी, मधुरमाषिणी नारी सार है और नारीमें खुरत 
. या सम्भोग सार पदार्थ है । जो लोग छुरत-छुखको . 
भोग नहीं करते या नहीं कर सकते, उनका इस 
जगतसें आना ही वथा है 


सुरत सुखके लिए किन चीजोंकोी दरकार है ! 


. स्त्रीभोगका सुख वहीं पुरुष लूट सकता है, जे। निरोंग है 
बलवान है, वीयवान ओर पुष्ट है। जो रोगी है, बलहन. 
है, वीर्यक्ञीण है, दुबला-पतला औरे कमजोर 
है, वह स्त्री-मोगका आनन्द नहीं उठा सकता | 


निरोग ओर बलवान होनेके क्या उपाय हैं ! 


” झुख” सब सुखोंका सार माना गया है, पर बिना आरोग्य.... 


न्‍ी 
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२ हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 





रहे वह सुख फीका है। कसा ही कामी पुरुष क्‍यों न 
अगर वह बीमार हे, तो उसे रत्रो विषसे भी बुरी मालूम </गी | 
निरोग, रोग-रहित, बलवान ओर वीर्यचान को ही स्त्री अच्छी 
मालूम होती है। इसलिये जो छोग संस्ारके सार खुख 'सुरत।' 
का आनन्द उठाना चाहें, उन्हें सदा निरोग रहेतेके उपाय 
करने चाहिये। निरोग शहनेके लिये इस बात की पहली हे 
ज़रूरत है, कि मनुष्य इस बात को जाने कि, उसे उसको 
किन-किन ग़लूतियोंसे या किन-किन मिथ्या आहार-बिहारोंसी 
रोग होते हैं। जो इन बातों को जानेगा, वह ग़छूती क्यों. ऐ 
करेगा ? वह मिथ्या आहार विहारोंके ऋकंफट पाल कर बीमार 
क्यों होगा ? जो इस बात को जानता है कि, हस्तरी 
करनेसे पुरुषकी शिश्नेन्द्रिय निकम्मी ओर बे-काम दोजःठ है," 
धातुएँ नष्ट हो जाती हैं, स्मरण-शक्ति जाती रहती है, 
चित्तमें शान्ति नहीं रहती और मोत लिर पर खड़ो रहती है-- 
वह हस्तमैथुन जेसे म्त्युको निमंत्रण देनेवाले काम क्‍यों 
करेगा ? आज भारतके १०० में ६८ बालक ओर जवान, इस 
सत्यानाशी कुकमेसे पुसत्व खोकर, जीवनसे आरी आरहे हैं। 
वह अपने घरमें ग्रुवती स्त्रोको देख-देखकर नो नो आँखू रोते--. 
वैद्य-हकीमों की खुशामद करते ओर उन्हें अपनी कड़ी कपाई 
का पेसा ठगाते हैं। आजकलके चटकीले-भड़कीले ठग 
विज्ञापनबाजोॉके वी० पी० पर वी० पी० मँगा-प्रंगा कर घन नाश 
करते हैँ---पंर उनकी मनोकामना सिद्ध नहीं होती। गई हुई 


















(१) मनोमोहिनी काम-मदसे मतवाली पुष्ठ कुचोंबाली 


सुन्द्री मम था 8 २७ 
(२) पुण्य-कर्म सब्चय करनेसे पुष्ट कुचोंवाली 
सुन्दरी नारी मिलती है ... दक हट 


(३) स्त्रियों के नितस्व या पवतों के नितम्ब .... ७० 
५. (७४७) अभिसारिका नायिका जो चन्द्र-किरणों को भी _ 
7, " सह नहीं सकती मर ६७. 
(५) वसनन्‍्तमें विरहिणी सुन्दरी मनमलीन किये बेटी है १३८ 
(६) गरमीके मोसममें छत पर ख्री-पुरुष..... १४६ 
(७) वर्षा-काल की अंधेरी रातमें अपने यारके पास 
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(१४ ) जवानीमें ही रूत्री सुन्द्री दीखती है ; बुढापेमें 
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बिल्कुल खुली हुई है... ..... ..- $१७ 
(१८) मैने चटसे गैडासा चोकीदारकी गदंन पर 
मारा। वह. सिरपर हाथ रखकर कुछ 
सोचने छगी....... ... -- औैश८ 
( १६) उसने एक टाटकी बोरीमें चोकीदारकी लाश 
रखी और क्रुदाछ हाथमें छेकर श्मशानको 
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--.. यद्यपि इस वर्ष मेंने अपने सिरसे प्रेसका ऋमकट हटा दिया 
है, ठथापि मेरे खिर पर कार्मोंका बड़ा बोध रहता है, इससे 
जो काम दूसरा कोई अच्छे-सें-अच्छा लेखक एक सालमें करेगा, 
यही मुझे, मजबूर होकर, २३ महीनोंमें ही, करना पड़ता है । 
फिर ; ऐसी ऋटापटीके काममें ग़लूतियों ओर च्रुटियोंका रह जाना 
नितान्त सम्मव है। इसलिए, में विद्वानोंसे अत्यन्त विनीत भावस्ते 
क्षमा प्रार्थना करता हू । आशा है, कि उदारहदय सज्जन मुझे 
क्षमा प्रदान करनेमें आना-कानो न करेगे | ः 

इस शतकके अनुवादमें भी, मैंने श्रीमान्‌ पण्डितवर ज़्याला- 
दत्त जी शर्म्मा, मुरादाबाद, के “महाकवि दाग” “ज्ञोक” 
ओर “ग़ालिब” तथा बाबू रघुराजसिंहजी बी० ए०के “महाकवि- 
नज़ीर” से बहुत कुछ सहायता ली है , अतः में उक्त दोनों डदार- 
हृदय सज्ञनोंकों हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । स्माल काज्ञ कोट, 
कलकत्ता, के वकील बाबू छोगमलजी चोपड़ा महोदयने मुझे, इस 
पुस्तकके अजुवादमें भी, मोक्े-मोक़े पर, बहुत कुछ सहायता दी 
है ; अत में बाबु साहब मज़कूरका अतीव आभारी हूँ । वकौल 
साहब बड़े ही विनम्न ओर सुशील सज्ञन हैं। . आपसे जिस 
समय जिस काममें सहायता माँगी जाती है, आप अपना हजे 
करके भी, फोरन साहाय्य प्रदान करते हैं। 


... विनीत--- 


मं 


























वत्तमान ससकरण पर वक्तव्य । 
जखि्ट्चच्छ्का 
मेरे जेसे अल्पक्ष छेखकका अनुवाद किया हुआ “शशज्भार- शतक 


भी जनताने उसी चाह से खरीदा, जिस चाहसे कि उसने “नीति- 
शतक” ओर “वैरग्य-शतक” खरीदे थे। पबलिककी क़दरदानीसे 
ही, अभी इसी मासमें, “चैराग्य-शतक”का तीसरा ओर “शडुगर- 
शतक?”का दूसरा संस्करण हुआ है। मेरे लिखे भ्रन्थोंकों हिन्दी- 
भाषाभाषी इतने चावसे खरीदते ओर पढ़ते हैं, इसका कारण 
मेरी विद्वत्ता या मेरी लेखन-शैलीकी उत्तमता नहीं, किन्तु दर्यामय 
कृष्णकी कृपा है। 

इस आवृत्तिमें, मैंने“>एड्गर-शतक में बहुत कुछ फैरफार किया 
 है। अनेकों बाते' बढ़ा दी हैं, तभी तो यह, श्रन्थ २६३ सफोंसे 
४२१ सफों पर जा पहुँचा है। चित्र भी दूने कर दिये गये हैं। 
पहले २५ चित्र थे, अब प्रायः २६ हैं। कारग़ज़ भी पहलेसे बहुत 
बढ़िया लगाया है । इतने पर भी मूल्य नहीं बढ़ाया, वही पहलेका 
मूल्य रक्‍्खा है। आशा है, जगदीशकी द्यासे, क़दरदाँ पकलिक 
“णड्भार-शतक'के इस संस्करणको पहलेसे बहुत ज़ियादा पसन्द 
करेगी | 

इस संस्करणमें भी, मैंने बाब रघुराज किशोर बी० ए० के “महा- 
. कवि अकबर”ओर परिडत ज्वालादत्तजी शर्म्मके“मोलाना हाली ”से 
जहाँ-तहाँ मदद ली है, अतणव में उन दोनों सज्नोंका आभारी हूँ | 


« ». विनीत-- 
हु  हरिदास | 





( है ) हा 
लीन थे। वहीं वनमें स्॒त्युछोक-चाखिनी चन्द्‌ स्ुगलोचनी परम 
खुन्द्रों युवतियाँ, अपनी रूपच्छटासे वनको प्रकाशमान करती 
हुई, क्रोड़ा कर रही थीं। उनके अपूर्च रूप-लावण्यको देख 
कर, शिवजीका शान्त मन अशान्त हो गया--उनके भोगनेके 
लिये मचछ पड़ा। शिवजी, सारा शम-दम भूल, कामके वश 
हो, उनके पीछे दोड़े। आप अपनी शक्तिसे उन्हें आकाशमें 
ले गये ओर उनखे भोग-विछास करने रगे। पोछे गिरिज्ञा 
महारानीको जब आपकी करतूत मालूम हुई, तो उन्होंने क्रोध 
में भर स्रियोंको तो नीचे पठढका ओर भोले भण्डारीको डाँट- 
'डपटकर केलाशमें छाई' ओर ऊँच-नीच समरकाकर फिर 
समाधिमें लगाया | क्‍ 

कई बार आपने चार मुँ हवाले, सश्टिके रचयिता, ब्रह्माको 
'भो अपने जालमें फँला लिया । सुनते हैं, विधाताने एक बार 
प्तो अपनों निज पुत्री तकके पोछे दोड़कर अपनी घोर बदनामी 
कराई। इसके सिवा, एक बार ब्रह्माजी शोन्तनु नामक ऋषिके 
पास किसी कामसे गये। उन ऋषिकी खस्रो अमोधा अनुपम 
खुन्दरो थी; पर थो पतिब्रता। उस समय ऋषि घर पर न 
ओ। अमोघाने आपके बेठनेके लिये एक आखन बिछा दिया क्‍ 
और पूछा--“भगवन्‌ आप किस लिये पेधारे हैं ?” विधाताने 
कहा--“कुछ ज़रूरी काम है, पर उन्हींसे कहूंगा।” ये बाते 
करते-कफरते ही आपका मन अमोधुा भर मचल गया। आपको 
कामद्दवने ऐसा व्याकुल किया कि, आपका'"*'''वहीं आखन 


के ह 7७ 
हि । 








ः ( ४ ) 


यर निकल गया। आप शर्मिन्द्रा होकर चुपचाप चले आये | 
ज़रा देर बाद ही शान्ततु ऋषि भी आ गये। उन्होंने आसनको 
देखकर सारा हाल पूछा। अमोधाने सारा तृत्तान्त ज्योंका 
त्यों निवेदन कर दिया । खुनते हो ऋषि बोले--“घन्य कामदेव !' 
तुम्हारी शक्ति-सामथ्यं की सीमा नहीं, जो तुमने जगतके रच- 
..._ 'यिता ब्रह्माजीको भी मोहित कर दिया ।” 
। सुरपति और गौतमनारी अहिल्‍्याकी बातकों कौन नहीं 
क्‍ ज्ञानता ? अहिया परमा खुन्द्री थी। देवराजका मन उस पर 
३ चल गया। आपने उससे मिलनेके बहुत कुछ दाँव-पेच लगाये, 
. . घर वह हाथन आयी। तब आपने एक दिन तोन चार बजे 
,...._ रातको वहाँ जानेका विदार स्थिर किया ; क्योंकि उस समय 
ऋषि गड्रास्नानकों चले जाते थे। आपने चन्द्रमाको साथ 
लिया ; अतः चन्द्रमाने मुर्गा बनकर द्वार पर कुकड़ कू कुकड़ 
कू करना आरस्म किया। ऋषि समभ्के कि, अब रातका अब- 
सान हो छा । वे उठकर नहाने चले गये। देवराज़ उनका 
रूप घर घर्में घुस गये ओर बातें बनाकर मनमानी की। इतने 
में ऋषि भो रुवान करके आ गये। उन्होंने इन्हें ओर अदिवया 
दोनोंको श्राप दिया। अहिल्या पत्थर की हो गई ओर इन्द्रके 
 शरीरमें भग-ही-भग हो गई । 
पुराणोंमें ऐसी-ऐसो अनेक कथाएं भरी पड़ो हैं। हमने, 

क्‍ नघूनेके तोर पर, ती प-चार यहाँ लिख दी हैं। किसीने ठीक ही' 
कहा है :-- 






























हे द ( ७५ ) 
कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरिः । 
कायेन विजित: शम्मु, शक्रः कायेन निर्जितः ॥ 

श्र्थात्‌ कामदैवने ब्रह्मा, विष्णु, महैश ओर सुरेश-इन 
चारोंको जीत लिया। जब भगवान्‌ कामदेवने ऐसों-ऐसॉको 
हो अपने वशमें करके, मंनमाने नाच नवाये, तब ओर किस की 
कही जाय? सारांश यह, भगवान्‌ कामदेव सबसे अधिक 
बलवान हैं ; इसीसे कवि महोदय, सब देवताओोंकों छोड़ 
भगवान्‌ कामदैवको ही नमस्कार करते हैं। 

पाश्चात्य विद्वानोंमेंसे एंक गोथे नामक महापुरुष कद्दते 
हैं :---0परफांत [8 6एछ0 & 70806, धातवे ज्ो।08ए७! काश 
]0 48 06०अं४०१.” कामदेव खदा छल करता हैं, जो उसका 
विश्वास करता है, चह धोखा खाता है। कोई कुछ कहे, हम 
तो यही कहेंगे कि, खूबसूरतीमें बड़ी क्षमता है। ख़बसूरती क्‍ 
'पुरुष को अपनो ओर उस्री तरह खींचती है; जिस तरह चुम्बक 
पत्थर लोहैको खींचता है। पोष महोदयने कहा भी है-- 
*छ869पएए 0788 प8 जाती 8 ४796 ॥07. झुन्द्रता एक 
बालके द्वारा भी हमको अपनी ओर खींच सकती है। चेनिंग 
ै महोदय भी कहते हें--“838&8 पाप 8 था. क-06"एक0ग78.. 
77888708.7 सोन्दर्य की स्वेत्र सत्ता है। मतलब यह है, कि 
पुरुष खोन्दर्यय का दाख है। जिसमें भी, बक़ोल लावेल 
महाशयके “978, ज०्आ6७ कीधंग8, 8 एणा/0ा 90४66- 
$00.2 खाध्यी स्री संसारका सब्वोत्तम पदार्थ है; अतः ऐसे 


नी 
क् 


डॉ है; 32॥ कं 
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सर्व्वोत्तम पदार्थेसे प्रेम करना ओर प्रेमवश उसको गुलामी 
करना, कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, प्रेम-क्षेत्रके बाहरकी 
| शुलामी बेशक बुरी है ; क्योंकि जे० जी० हालेण्ड महोदय कहते 

;--.)7 7; ०४.१९०॑थए 006 07 ४6 वैठ्शाब्ाांा 0 700८,, 
। 48 46 पछशं०४ 89ए९/ए 7॥ 90 ए०ेत/ प्रेम-क्षेत्रके बाहर | 
जो कर्च॑व्य किये जाते हैं, वे घणितसे भी घृणित गुलामीसे भी' क 
..._ छुरे हैं। तात्पय्य यह है कि, अपनी सती-साध्वी ख्री या 
माशुक्ाकी गुलामीमें दोष नहीं ; बशत्तेंकि, वह सच्ची पतिव्रता 
. हो। सती स्त्री अपने पतिकी आज्ञापालन करके, उसे हर तरह 
कु से सनन्‍्तुष् करके, उस पर अपना प्रभाव-रॉब जमा लेती है | 
हा लेबर महोदय कहते हैं “0 ८॥8806 ज्ा9 8९0पांए९४ 87 
जधीपशा०8 0ए७#' कक गरप्रकशात फऋरए 0०एंगए गा 








| साध्वी स्री अपने पतिकी आज्ञापालन कर, उस पर अपना 
.... झ्रभाव जमा लेती है। जब एक दूसरेकी हर तरहसे खातिर 
करता है ; उसको प्यारकी नज़रसे देखता हुआ, उसके लिये 


कल ।त न 


अपना तन-मन न्योछावर करता है; तो दूखरा ऐसा कौन 
होगा, जो बदला चुकानेमें घाटा रक्‍्खेगा ? बस, हमारे विष्णु दल 
भगवान्‌ जो लक्ष्मीके घरका काम-धन्धा करते हैं ओर शिवजी 
गिरिजारानीकी सेवकाई करते हैं, उसमें दोष ही क्या है १ हू 
क्योंकि लक्ष्मी ओर पाबेती दोनों ही रूप, यौवन और लावण्य 
| की खान, प्रथम श्रेणीकी प्रतिपरायणा ओर तन-मनसे पतिसेवा 2 


करनेवाली हैं। अब रही उनकी -बात ; जो पराई खूब 


द्ँ 











हर ( ७ ) 

रमणियोंका दासत्व स्वीकार करते हैं। उनके दाखत्वमें सच्चा 
प्रेम और पवित्रता नहीं, केवल सोन्द्य्यंका प्रभाव है। सौन्‍्दर्य्य 
अपने दश्कोंको मद्रिकी तरह मतवाला कर देता है ओर वे 
डसी नशेके वश हो, अपने होश-हवास खो, अपती माशुक्राओंकी 
शुलामी करने लगते हैं । कामदेव स्वियोंका चाकर है, वह जिसे 
अपना शिकार चुनती हैं, जिसे अपने अधीन करनेंकी आज्ञा देती 
हैं, वह उस्रीको अपने पुष्पायुधसे क़ाबमें करके, अपनी 
स्वामिनियोंके हवाले कर देता है। कामदेव ही नहीं, स्वयं पर- 
मात्मा स्व्रियोंकी इच्छाचुलार चलता है। अंगरेज़ीमें एक 
कहावत है :-“ए78६ फक०्खावा ए]]]5, ७०१ शञग5.? जो 
स्त्री चाहती है, वही परमात्मा चाहता है। ख्तरो ओर परमात्मा 
की एक ही इच्छा है। 


दोहा । 


विधि हारि हरह करत हैं, मगनेनी की सेव । 
कक 4 वचन अगोचर चरित गति, नमो कुसुमसर देव ॥१॥ 


सार--कामदेवने त्रिज्ञोकीको स्त्रियोंका 
गुलाम बना रक्‍्खा हे । 


. 4 70ज़ 60 श8६ ॥॥07९ हिं&00678 ( (एंव ) ज्षग0 ॥88 वी0प्श5 
[07 की8 जछ्थ[000, ज्ञॉ086 प्तावेशर्णपों &ढाणा&3 ६76 926ए07वं 66 90७0९: 
0 906९00 ब7वें 07 ज्ञी00 90800, ४09 8श-0070 ( 37%॥77& ) &70 
मिक्रा 878 96९॥ एशावेश९त 0णारईईश्रा। उषक्रा।8 0६ 8 व0४-0९१ त्णा९३ 
40 "#४८॥४९ 0087 ॥0786-70 0 तंफा68, 





५ 
कु 








हु ( ८ ) 
... ओ स्मितेन मावेन च लज्जया भिया । 
2] के पराइमुखेरदकटाक्षवीक्तनी: 

बी वचोभिरीष्याकलहेन. लीलया । 


0! / हू न अ 
। हि | 


क/ह/फ..  समस्‍्तमावैः खलु बन्चनं स्तियः ॥२॥ हू 
हि |! 'मन्द-मन्द मुस्कराना, लजाना, भयभीत होना, मुँह फेर लेना, न 
ज्जई>£ तिरछी नजरसे देखना, मीठी-मीठी बातें करना, ईर्षा करना, कलह ५ 
हज करना और अनेक तरहके हाव-भाव दिखाना,--ये सब ख्रियोंमें 


| ' ५ ककमेखेक ५ 


७  पुरुषेंके बन्धनमें कँसानेके लिये ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥२॥ 





























-> .. स्त्रियों हाव-भाव या नाज़-नखरे खमावसे ही पैदा द्वो 
द््क जाते हैं। ये हाव-भाव या नाज़-नखरे पुरुषोंके मोहित करने ल्‍ 
हर ; या बन्धनमें बाँचनेके लिये उनके ब्रह्मात्र हैं। पुरुष उनकी है 
| - 6 ... रुपच्छटाकी अपेक्षा उनके हाव-भाषों पर जल्दी मुग्ध होता 
न्‍ ,. है। उनके हाव-भाव उसके दिल पर नकश हो जाते हैं। उन्हें या 
है. वह दिन-रात याद किया करता है। पुरुषको वशीभूत करने... > 
। .. के लिये, स्त्रियाँ उसको देखकर, होटोंमें हूसतीं या मुस्करातो | 
हें; कभी परले सिरेकी लाज करती हैं ओर कमी बेहयाई ; 
हि क्‍ ३ .... कभी किसीसे डरनेका सा मनाख्य करती हैं ; कफेसी उसकी ओर 


व्ज.... नज़र भर देखती हैं और कभी देखकर मुँह फेर लेती हैं ; 

तिरछो नज़रसे देखती हैं ओर कभी उसको अच्छी तरहसे देख 
४. या घुरकर भटसे घृघट कर लेती हैं; कभी किसी बहानेखे 
है... घूँघटकों हटाकर अपना चन्‍्द्रानन डसे फिर दिखा देती हैं और 








हे 


कब ह * #' 














ही ६ ) 

फिर शीघ्र ही घू घट कर लेतो हैं, कभी चलती-चलती राहमें 
ठहर कर, अपने पैरका ज़ेवर बिछुआ प्रभ्गुति ठीक करने लगती 
हैं। कभी कहती द्ें--“तुम उस रूत्रीके यहाँ क्यों गये ? में 
तुमसे न बोलूंगी।” पुरुष बोलना चाहता है तो कहती हैं--- 
“बहीं जाओ, मुझसे क्‍या काम है? वह बड़ी झुन्दरो है, में 
उसके मुक़ाबलेमें किस कामकोी हूँ ?” इत्यादि। पुरुष यदि 
चूमना चाहता है, तो एक अजीब आन-बान ओर अदाके साथ 
उसके मु हके पाससे अपना मुंह हटा छेती हैं। अगर वह 
स्तनों पर हाथ डालता है, तो एक अज्ञीब अदासे उसके हाथको 
भटक देती हैं, जिससे बुरा भी न मालूम हो ओर पुरुष उल्टा 
मर मिटे। अगर पुरुष किसी दूखरीके यहाँ चला जाता है या 
उससे ओर फोई अपराध हो जाता है, तो कट आँखोंमें आँख 
भर लाती हैं। उन आँखसूओोंमें कामियोंकी जो मज़ा आता है, * 
उसे लिखकर बता नहीं सकते। बाते करतो हैं, तो निहायत 
मीठी-मीठी ओर ऐसी रस-घुली कि, पुरुष उनकी बातों पर 
ही कुर्बान हो जाता है। कहाँ तक लिखे', स्त्रियोंमें जवानीके 
समय अनन्त हाव-भाव आप ही पेदा हो ज्ञाते हैं। ये उन्हें 
कोई सिखाने नही जाता। ज़ेवर- स्थत्रियोंके रूपको हज़ार 
गुणा बढ़ा देते हैं, तो नखरे उसे लाख शुणा बढ़ा . 
देते हैं। रे 

# दर 8 ६९878 ४76 [07थंश५ शा पक कि ज  उन्देरी 80708 :--043770.7007, झुन्दरी 
के आँसू उसकी मुसक्याम की अपेक्षा प्यारे लपते हैं। 
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एकबार इतिहास-प्रसिद्ध ोक-विमोहिनी नूरजहाँ,# बचपन 
में, अपनी माँ के साथ, बादशाद्दी महल्तों में गई। उस समय 
न्रजहाँ को मेहरुज्षिसा कहते थे। जहाँगीर ।' भी लड़का हो 
था। डसले उन दिनों सलीम कहते थे | सलीमको कबूतर उड़ाने 
का शौक था। शाहज़ादे के हाथ में दो कबूतर थे। वह उन्हें 
किसी को पकड़ा, ओर कबूतर द्रबे से निकालना चाहता था। 
पास ही मेहर खड़ी थी। शाहज़ादेने कहा--“मेहर ! ज़रा 
हमारे कबृतरोंको तो अपने हा्थोंमें पकड़े रहो ।” मेहरने कहा 
---“बहुत अच्छा, छाइये ।” शाहज़ादेने मेहरकों कबूतर थमा 
दिये और आप आगे दरबे की ओर चला गया। इंतनेमें एक 
कबूतर किसी तरह मेहरुज्षिजाके दहाथसे उड़ गया । शाहज़ादेने 
आकर पूछा--“हमारा एक कबूतर कहाँ १” मेहरने कहा-- 
“यह तो उड़ गया।” शाहज़ादेने पूछा--“कंखे डड़ गया १ 
मेहरने उस समय सोली-भाली, पर एक अजोब अदाके साथ 
हाथका दूसरा कबूतर भी छोड़ते हुए कद्ा-- शाहज़ादे : ऐसे 
उड़ गया !” शाहज़ादेका दिल आजके पहले मेहरुब्निसा पर 
नहीं था ; पर इस वक्तकी एक अदाने शाहज़ादेको मेहरुन्निसा 
का गुलाम बना दिया। आज़ पीछे वह मेहरकों जन्म-भर 
न भूछा। उसने मेहरुज्षिताको अपनी बीबी बनानेके लिये 





9 नूरजहाँ--छंसारको प्रकाशित करने वाली ज्योति। मुग़ल-सम्राट 
जहाँगीरकी मशहूर वेगमका नाम दे । 
+ जहाँगोर-विश्वविजयी ; भारतका एक ,सम्शट । ८ 
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बड़ी कोशिशे' कीं, पर उसे कामयाबी न हुई , क्योंकि बादशाह 
एक मामूली खेरदारकी लड़कीसे हिन्दुस्तानके शाहज़ादैकी 
शादी करना उचित न समभते थे। उन्हेंने कगड़ां मिटानेको 
मेहरकी शादी शेर अफग़नके साथ कर दी। सलीमका वश 
न चला ; पर वह मेहरकों भूला नहीं। जब वह तखतेशाही 
पर बेठा, उसने मेहरकों बंगालसे मँगवा कर, उसके कोमल 
कदमोंमें अपना अपना ताज़शाही रख दिया और सदाको उसका 
गुलाम होना क़बूल किया। देखा पाठक ! स््रीके एक नखरेने 
क्या काम किया ? ु 

हम ल्त्रियोंके हाव-भाव ओर नाज़ो-अदाओं पर मर मिटने 
वालों के चन्द्‌ नमूने नीचे देते हैं। एक साहब फरमाते हैं :--. 


में तो उस्ती किचक पे फिदा हूँ, कि कानको | 
शब क्या हटा लिया, मेरे लाकर दहनके पास ॥जोक॥ 


मुझे उनका वह हाव कितना अच्छा मालूम हुआ कि 
उन्होंने अपने कानको मेरे मुँह के पास छाकर हटा लिया। 


इस अदा पर में फिदा हो गया। 


ओर भो:-- के 

ऐ जोक, में तो बैठ गया, दिलको थाम कर । 

इ्स नाजसे खड़े थे वह, रकबे कमर पे हाथ ॥जोका। 
झ्षिख अन्दाज़ले वह कमर पर हाथ रक्‍्खे खड़े थे-ज़ोक़ ! 


का 


कक 














कद रा श्र). 
है मैं तो उन्हें देखकर दिल थामकर बेठ गया; नहीं तो दिल 


डे 


इज. चला ही था। 
कपः महाकवि नज़ीरने नाज़नियोंकी चुलबुलाहटका सौधी- 


५०” भर मे घ्तीं 
0. खादी भाषामें कैसा चटकीला चित्र खींचा हे। ज़रा उसको 
हि भी चाशनी देखिये :-- ४ 





बज .. ये राह चलने की चुलबुलाहट, 

जि कि दिल कहीं है, नजर कहीं है । 

. कहाँ का ऊँचा, कहाँ का नौचा, 
खयाल किसको, कदम को जाका । 











5 .._ लडायें आँखें, वो बेहिजाबी, 
बा ः कि फिर पल्रकसे पलक न मारे । क्‍ 
जज ... नजर जो नीचे करे तो गोया, 
को .... खुला सरापा चमन हया का | | 
- ... ये चब्चलाहट ये चुलबुलाहट, 
ध्ः .. ख़बर न सरकी, न तनकी सुध-बुध । है 
5 ../.. जो चौरा बिखरा, बलासे विखरा, ल्‍ 
हा ह् न बन्द बाधा, कभू कबाका । 
. च एक छोटी उप्त्की नाज़नी देखो, वह अपनी राह-राष् 


कप | चली जाती थी ; पर उसके चलनेमें ग़ज़बकी चुलबुलाहट थी | 
“|... उसका दिल कहीं था और उसकी आँखे कहीं थीं। उसे ऊँचे- 


४5 
हक ह न्प 
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( श१ै३ ) 


नीचे स्थानों तकका ख़याल न था। यह भी ध्यान नहीं था 
कि, पेर कहाँ पड़ते हैं । 

वह बेहया जब आँखे' लड़ाती थी, तो इस तरह लूडाती थी 
कि, पलक-से-परूक न लगाती थी ओर अगर नज़रको नीची 
करती थी, तो ऐसा मालूम होता था, मानों हया और शर्मका 
चमन दी खुछ गया है । 

उसमें ऐसी चझ्जलाहट ओर चुलबुलाहट थी, कि न उसे 
अपने सर को ख़बर थी ओर न शरीरको खुध-बुध थी। खिर 
से ओोढ़नी उतर गई है तो उतर गई, परवा नहीं। कुरती का 
बन्द खुला पड़ा है, तो खुला ही पड़ा है ।# 


क्‍ दोहा । 
रसमें त्योंही रोपमें, दरशत सहज अनूप । 
बोलिन चलनि चितोनिमें, बनिता बन्धन रूप ॥२॥ 


सार--स्त्री हर हालतमें मदको प्यारी 


७ यों तो चज्चलता ओर चुलबुलाहट उठती जवानीकी सभी ख््रियोंमें 
होतो है ; पर ऐसी चुलबुलाहट, जिसका मज़ेदार चित्र मियाँ नज़ीरने खींचा 
है, कुल्न-बधुश्नों में नहीं देखी जाती ओर वह भो राहमें। हाँ, ऐसी चुल- 
बुलाहइट कुल-बधुओंमें भी देखी जाती है, ,पर शोद़ी हो जानेके दो-चार 
बरस बाद ओर अपने घरमें--अपने पतिके सामने ; जब कि उनकी लज्जा- 
शर्म ओर रंकोच-भय प्रस्वति दूर हो जाँते हैं। हमारी समभमें, यह 
चित्र किसी कमसिन वोराज़नाका है। 5 


9. 
































हर - आओ ( १४ ) ु 
53 लगती है| उसका बोलना चालना ओर देखना 

"7 कि है पद /- वी 

हि प्रभृति प्रत्येक कोम पुरुषको बन्धनमें बाँधता है । 

| ः 9, (00809 डी, ९7000075,. 0887प08, संपदा, 6 0एशंतएु 

के े 5 ह | "0६ 806, ४06 8ंत2-०8 ९ब७गा३ 0 880९8, 00600, ]९४४0प४ए, (०७एशें 
है. बात 86878 ( 656 ) &78 ॥6 प्र0घ8 (ुप्थरी।68 09 जगा ॥6 च्णाथा 

7 * औ3 े -0600776 86 0७४१8 0/" ॥60. ही 
>> अचातुर्याकुम्चिताज्ञा: कठाज्षाः ! ः 
ब्ः नग्धा वाचो लज्जिताश्रेव हाप्ाः ॥ 

ब्ः लीलामन्दं च स्थितं प्रस्थितं च । 

ह्खः स्तरीणामेतदभूषएं. चायुध॑ च॥३॥ 5 
" चतुराईसे मोहें फेसना, आधी औखसे कटाक्ष करना, मधु... 
->ह] जैसी मोठी-मीढी बातें करना, लज्जाके साथ मुस्कराना, लीलासे.. 
जि मन्‍्द-मन्द चलना और फिर ठहर जाना प्रद्धति भाव खियोंके... 
है आभूषण ओर श्र हैं॥३॥ क्‍ 
- स्त्रियाँ कमी अपनी कमान स्री भोंहोंकों टेढ़ी करती हैं, . “ 

दि | 'कभी आँखे चलाती हैं, कभी लज्जाका भाव दिखाती हुई मन्द- 
हे मन्द मुस्कराती हैं, कसी शरीर तोड़ती हैं, कभी अँगड़ाई छेवी 


जा . हैं, कभी डेंगलियाँ चटख़ाती हैं, कमो उफ्क-टमककर देखती हें, 
जि ओर कभी मुँह फेरकर दूसरी ओर देखने लगती हैं, जिससे 
बः पुरुष समझे कि यद्द मेरी ओर नहीं देखंती । कमो घूँ घढ मार 


॥ 
| 
[| 
| 








कप मर 
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लेती हैं ओर कभी उसे खोल देती है---ये सब स्त्रियाँ क्यों करतो 
हैं? केवल अपना सोन्दर्य्य बढ़ाने और पुरुषोंकों अपने ऊपर 
फिदा करके, उनसे मनमाने नाच नचवानेके लिये। परुषोंको 
अपने अधीन करनेके लिये, अबलाओंके पास तलवार बन्द्क़ 
या वाण नहीं होते। उनको ईएचर ने ये ही अमोध अस्त्र द्यि 
हैं। बन्दूक़, तलवार और मैशोनगन जो काम नहीं कर सकतीं, 
वह काम ये अस्त्र करते हैं। किसीसे भी पराजित न होने 
चाले ओर बड़े-बड़े शूरवीर योद्धाओंको बात-की-बातमें घरा- 
शायी करने वाले बहादुर स्त्रियोके अस्त्रोंकी मारसे, अपने 
डहोश-हवापघ खोकर, इनके दास बन जाते हैं । 


छुप्पय । 

करत चाठुरी भोंह, नयनहू नचत चितैवों | 

प्रगटत चित्तको चाव, चावसों मद सुसकेवो । 

दुरत मुरत सकुचात, यात अ्रसात जम्हावत । 

उमफकत इत उत देख, चल्तत ठिठकत छविद्लावत्त । 

ए आतमूषण तियनके, अंगगाहि शोभा घरन। 

. अर येही शत्र-समानहें, पुरुष-प्रन-मग बस करन ॥ है 
. सार--स्त्रियोंके हाव-भाव पुरुषोंके मारने 

के लिये अस्त्र ओर उनका सोन्दर्य्य बढ़ानेके 
लिए आभूषण हैं । 


न 
हा 





हब 


हे क्‍ | ई म नम 9क्तए७ थी, शातगड्र क्ञोती हपव०58 छा 777 ४0०फणोए 0ए 8०७४पा' 
कफ... थावे अंगुएागह के गण ( 0088 ) ध ह6 0गाक्षणाशांड ४8 जे] 88 (08 
बा 09008 07 त्ण्गाशा, 
जे कचित्सुआमगै: कचिद॒पि च लण्जापरिणते 
मा कचिड्रीतित्रस्तैः कचिदूषि च लीलाविलसितिः ॥ 
>प हा द  नवोढ्ानाग्रेभिवेदनक्मलैंनेंत्रवलितिः 
बे. स्फुरन्नीलाब्जानां प्रकरपरिपूर्णा इव दिशः ॥॥ 
हा कामी पुरुषोकी, कभी सुन्दर भौंहोंसे कटाक्ष करने वाली, 
४ कमी शर्मसे सिर नीचा कर लेने वाली, कमी मयसे भीत होने वाली, 
ा कभी लीलामय विलास करने वाली, नवीन व्याही हुईं कामिनियोंके 
के मुखकमलोंकी खूबसूरती बढ़ाने वाले नीलकमलोंके समान चञज्चल 
नेत्रोंसे दर्शों दिशाएँ पूर्ण दीखती हैं ॥४॥ 
४ हाऊकी व्याहों हुई नवबधुओंमें कमान सी भोंहों से 
 ब् क्‍ कटाक्ष करना, कमी लाजफै मारे सिर नीचा कर लेना, कमी 
जि ... धयसे भीत होना, कभी अन्य प्रकारके नखरे करना--ये सब 
5 खभाव से ही होते हैं। प्रथम तो इस उप्रमें खुन्दरता आप ही 
बढ़ जाती ३; फिर उनके नख़रे ओर नीलकमलसे चद्धल नेत्र 


. ः ( ९१६ ) 
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ता 


उनकी खूबसूरती को ओपर भी बढ़ा देते हैं। कामी पुरुषोंको, 
जिनके मनमें इनके चल नेत्र अपना घर कंर छेते हैँ-:हए ओर, 
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. ऑअ्क उखट 
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इनके चश्चल नेत्र ही नेत्र दिखाई देते हैं, अर्थात्‌ उनका मन 
इनके नीलकमलवत्‌ सुन्दर नेत्रोंमें ही जा बसता है। जिसमें 
जिसका दिल जा बसता है, उसे वही-वह दीखता हे। चकि 
कामियोंकी आँखोंमें कमसिन अवल्पवयरुका नवविवाहिता 
कामिनियाँ. समा जाती हैं; अतः उन्हें हर ओर, जहाँ तक 
उनकी दृष्टि जाती है, वही-वह दिखाई देती हैं । 

.. किसी ऐसी ही उठती जवानीकी कम-उम्र परीकी खब- 
खूरती का चित्र महाकवि नज़ीरने क्या ही कारीगरीसे 
सतींचा द 

पलकों की झपक, पुतली की फिरत, सुर्मे की लगावट वैसी ही । 
ऐयार नजर, मक्कार अदा, त्योरी की चढ़ावट बसी ही ॥१॥ 
वह अँखिंया मस्त नशीली सीं, कुछ काली सीं, कुछ पीली सी । 
चितवन की दगा, नज़रोंकी कपठ, सीनोंकी लडावट बसी ही ॥२॥ 
वह रात अँधेरी बालों सी, वह माग चमकती बिजली सी। 
जल्फों की खुलत, पट्टी की जमत, चोटी की ग|ँधावट वैसी ही ॥३१॥ 
वह छोटी-छोटी सखत॒ कुच, वह कच्चे-कच्चे सेव गजब। 
अगिया की भड़क, गोटोंकी चमक, बन्दों की कसावट वैसी ही ॥8॥ 
वह चञ्चल चाल जवानी की, ऊँची ऐड़ी नीचे पब्जे | 


कफ़शों की खटठक, दामनकी भटक, ठोकरकी लगावट वसी ही ॥५॥ 
कुछ हाथ हिल, कुछ पाँव हिले, फड़की बाज, थिरके सब तन। . ॥ 
गाली वो बला, ताली वो' सितम, उँगली की नचावट वेसी ही ॥६॥ 


| कह 958 का 
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चञ्चल अचपल, मठके चटके, सर खोले ढँके हँस-हँस के । 
कह कह की हँसावट ओर ग़ज़ब, ठट्ठी की उड़ावट वैसी ही ॥»॥ 
हर वक॒त फ़बन हर आन सजै, दम-दम में बदलें लाख सजैं । 
बाहों की कपक, पूँवट की अदा, जोबनकी दिखावट वेसी ही ॥८॥ 

पाठक ! मनचलछे पाठक ! आप ही बिचारिये, इस आनवान. (ऋ 
और खबसूरती वालीको कौन भूल सकता है? जो इन स्त्री- के 
रल्वों की कद जानने वाले हैं, उनकी नज़रोंसे इनके नीलकपक्‍्॒ल 
को आशभा रखने वाले नीलमसे नेत्र कप्ती उतर ही नहीं सकते | 
उन्हें तो हर ओर नीलम या नीऊ-कमल द्वी नील-कमल फूले 
दीखते हैं ओर वे मन-ही-मन उनकी अनुपम छटा को याद कर- 








करके प्रसन्‍न होते हैं । 
छप्पय । 
कबहूँ भौंहको भंग, कबहुँ लण्जायुत दरसत। 
कबहुँक ससकत संकि, कंबहुँ लौलारस बरषत | ३. 


कबहुँऊ मुख मृदुहास, कबहुँ हित बचन उचारत , 
कबहुँक लोचन फेर, चपल चहूँ ओर निहारत | 
छिन-छिन सुचरित्र विचित्र करि, भरे कमल जिमि दशहूँदिशि | 
ऐसी अनूप नारी निरख, हरषत रहिये दिवस-निशि ॥9॥ 


सार--जिस तरह ब्रह्मज्ञानियोंको हर ओर 
ब्रह्म ही बह्ाम दीखता हैं ;- उसी तरह कामियों 





हीकिडर 


( १६ ) 
को हर ओर नवबंधुओ के नोलकमलके समान 
चंचल नेत्र ही नेत्र दोखते हैं। जिसकी आँखों 
में जा समा जाता हे, उसे वही वह दीखता है । 


4... शरगनक्र जाग ग6 शाह रण रक् 0०९७एापि! 0७०छ४, जो जाती 


हर 8०॥06 ए३शाए[प॥688, शक जाते ॥0: [९७४पौ॥०९४४ क॥ ए8 एगती ॥6-+ 
9 8०ह४प7४४, 6 8086 08 ए0पाह शरण, 478 700ए7॥8 ९ए९३ 
'छएांग्री थी गा6 80076 पृणपलगी0880785, आ]08878 70:26 8 )008 ( शांण 080९८ 
।0688 ॥0ए७४ं॥8 00 $ ). 


वक्‍त्रं चन्द्रविकासि पहकजपरीहासक्षमे लोचने 

वर्ण: स्वणेमपाकरिष्णुरलिनीजिष्णु: कचानाज्चयः ॥ 

वक्तोजाविभकुम्मसंश्रमहरो गुर्वी. नितम्बस्थली 

वाचो हारि च मादवं युवतिषु स्वाभाविक मंडनम्‌ ॥५॥ 

चन्द्रमाके समान प्रकाशमान मुख, कमलकी मसख़री करनेवाले 
दोनों नेत्र, सुवर्शकी दमकको फीकी करनेवाली शरीरकी कान्ति, 


_मौरोंके पुज्जको जीतनेवाले केश, गजराजके गण्डस्थलकी शोमाका 
अपमान करनेवाली दोनों छातिया, विशाल नितम्ब--चूतड़, मनोहर 


वाणी और कोमलता--नजाकत--ये संब स्त्रियोंक स्वाभाविक 
भूषण हैं ॥५॥ 


खुलासा--चन्द्रमोफे समान मुख; कमलकों छज़ाने वाले क्‍ 


नेत्र, कनककी आभाकू मुलौन करने वाली देहकी कान्ति, सोंरों . 


श्हे 
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की पंक्तियोंकी पराजित करने वाली अलके, गजराजके गण्ड- 
स्थलोंको लजाने वाले स्तनद्वव, फूलोंकी कोमलताकों मात करने 
चाली नज़ाकत, सुगमदको नीचा दिखाने वाली मसुखकी खुबास 
_ थे सब स्त्रियोंके स्वाभाविक आभूषण या कुद्रती ज़ेबर हैं। 
तात्पयर्य यह है, कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही बड़ी झुन्द्री होती 
हैं। इनकी असाधारण खझुन्द्रता ओर अनूप रूप पर किसका 
मन लद्दालोट नहीं हो जाता ? इनकी खुन्द्रता पर मुग्ध 
होकर ही छोग इनके क्रीत-दास हो जाते ओर डुःख-सुखकी 
परवा न कर, द्नि-रात इनके लिये परिश्रम करते हैं । 





श्र 


छप्पय । 

करत चन्द्र इव विशद्‌ बदन, अद्भुत छवि छाजत । 
कमलन विहँसित नैन, रन दिन ग्रफुलित राजत । 

करत कनक ब्ृतिहीन, अंग्र-भ्राभा अति उमगत | 
अलकन जीते भौर, कुचन करि-कुम्भ किये हत । 
_मदुता मरोर मारे सुभन, सुख-झुवास मगमद कदन । श्र 

ऐसो अनूप तिय रूप लखि, छाहधूप नहि गिनत मन ॥ ५. «& 
.. सार--नाना प्रकारके हाव-भाव स्त्रियोके.... 
नाना पकारके अस्त्र हें। इनसे ही वे परुषो 
को अपने वशुमेः करतीं ओर अपना ग्रुलाम 


चनाती हैं।..  - 








है: 5 ) 
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स्मितं किज्चिहकत्रे सरलतरलो दृष्टिविभवः 
परिष्यन्दी वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः 
गतीनामारम्भ'भ. किसलयितलीलापरिकरः 
स्पृशंत्यास्तारुण्यं किमिह नहि रम्यं मुगहशः ॥६॥ 
उठती जवानीकी म्ृगनयनीं सुन्दरियोंके कोन काम मनोमुग्धकर 
नहीं होते ! उनका मन्द-मन्द मुस्कराना, स्वाभाविक चञब्चल 
कटाक्ष, नवीन भोग-विलासकी उतक्तिसे रसीली बातें करनांओर 
नख़रेके साथ मन्द-मन्द चललना--ये सभी हाब-भाव कामियोंके मनको 
शीघ्र ही वशमें कर लेते हैं ॥६॥ 
जवानीमें क़दम रखने वाली, उठती जवानीकी छूगनयनी 
झुन्द्रियोंका धीरे-धीरे हसना, स्वभावसे चश्जल नेत्र चलाना, 
'मीठी-मीठी रसीली बाते' करना और नखरे एवं अजीब नाज़ो- 
अदा के साथ धीरे-घीरे कदम रखकर चलना--ये हाव-भाव 
कामी पुरुषोंके होश-हवास ख़ता कर, उनको इनका गुलाम बना 


देते हैं ; अर्थात्‌ कामी द्ुरुष स्त्रियोंके इन दाव-भाव ओर नाज़ो- 
अदाओंको देख-देखकर,* अप्त्नी खुध-बुध खो, पागलसे ही जाते... 


कन्या, 
अयाफकी 


मर डे 
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ओर इनको इन अदाओं पर न्योछावर होकर सदाको इनके 


क्रीत-दास हो जाते हैं । 
दोहा । 
मनन्‍्द हसन तीखे नयन, सरस बचन सविलास । 
गजयमनी रमणी निरख, को न करे अमिलाष ?॥6॥ 


सार--नवीना युवतियोंके हृदयहारी हाव- 
भावों पर न मर मिटनेवाला पुरुष काईं विरली 
ही महतारी जनती हे । 


6... य8 70 60एएशरात।३ जीाक्रा।३ शी 8 0०0ए४-९ए९१ ज़0्ाक्वा। गए 
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ट्रष्टव्येषु किमुत्तम॑ मृगहशां प्रेमप्रसन्‍न॑ मुख 
प्रातव्येष्वपि कि तदास्यपवनः आव्येषु कि तहचः ॥ 
कि स्वादयेषु तदोष्ठपलवरसः स्प्रश्येषु कि तत्तलु- 
ध्येय कि नवयोवनं सुहृदयेः सर्वत्र तद्रश्रमः ॥७॥ 
 रसिकोंके देखने-योंग्य क्‍्यां है! मृगनयनी कामिनियोंकाः 
प्रेमप्रण प्रसन्न मुख । सूँधने-योग्य कया है ! उनके मुँहकी भाफ। 
सुनने-योग्य क्या है “उनके वचन। स्वादिष्ट पदार्थ क्या है 
उनके ओशषछ्ठपल्लका रस। छुने-योग्य क्या है! उनका कोमल 





है. 


है 2) 
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शरीर। ध्यान करने योग्य क्‍या है? उनका नवयोवन और 
विलास ॥७॥ द द 

मनुष्यके पाँच इन्द्रियाँ होती हें :--( १) आँख, ( २) नाक, 
(३ ) कान, (४) जीम, ओर ( ५) त्वचा। आँखका काम 
देखना, नाकका सूँघना, कानका सुनना, जीमकां चखना और 
त्वचाका स्पर्श करना है। आँख रूप देखना चाहती है, नाक 
खुगन्धित पदार्थ सूँघना, कान रखोलो बाते' सुनता, जीम 
सखुस्वादु पदार्थ खखना भोर त्वचा कोमल वस्तु छूना चाहती 
है। कामी पुरुषोंकी पाँचों इन्द्रियोंकी सन्तुशिके लिये, भगवान्‌ 
ने एक खुन्द्री नारी ही पैदा कर दी है। मतलब यह कि, 
रखिकों को पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकी सन्तुशिके सामान एक कामिनीमैं 
ही मोजूद हैं। सख्॒गनयनियोंके सुन्दर मुख आँखोंके देखनेके 
लिये हें। उनके मुं हकी सुगन्धित भाफ नाकके सूं घनेके लिये 
है। उनके मिश्रीखे भी मीठे ओर मधुर बचन कानोंके सुननेके 
लिये हैं। उनके नीचले होठका अम्तुत-संमान स्वादिष्ट रस 
जीभके चखनेके लिये है ओर चमड़ेको छूकर खुखी होनेके लिये 
उनका मखमलसले भी कोमल शरीर या उनके पैरोंके तलवे हैं 
तथा ध्यान करनेके लिये उनकी नयी जवानी ओर उनकी नाज़ो 
अदा हैं। सारांश यह कि, सारे सुख एक खुन्दरी ही में 
मोजूद हैं । 

अगर कोई.यह कहे कि, नहीं जी; यह सब कवियोंकी 
लीला--डनके बढ़े हें ; [तो दम यही कहेंगे कि, आप उनसे _ 














(६ २७ ) 
पूछिये, जिन्होंने इन सबका आनन्द अनुभव किया या इनका 
मज़ा उठाया हे। जिघने उनका चन्द्रमाके समान प्रेमरससे 
पूर्ण मुख देखा है, वही कह सकता है कि, उनका मुख देखनेसे 
रूप देखनेकी इच्छुक नेत्र-इन्द्रियकी तृप्ति होती हे या नहीं। 
जिसने सगमदह--कस्तूरीको भी मात करनेवाली उनके मुखकी 
सुगन्धका मज़ा लिया है, वही कह सकता है कि, उस सुगन्ध 
से बढ़कर ओर भी कोई खुगन्ध नाखिकाकी तृप्ति करनेवाली 
हे या नहीं। जिसने उनके मज़मऊककी भी नरमीको मात 
करनेवाले शरीर या पैरोंके तलवों पर हाथ फेरे हैं, वहो कह 
सकता है कि, यह बात कहाँ तक सच हे। जिसने उनकी 
मचुर ओर रसीली एवं कानोंमें अस्त ढालनेवाली बाते खुनी 
हैं, वही कह सकता है कि, उनकी मीठी-मीठी बातोंमें क्या 
मज़ा है। जिसने उनके रूप, योवन ओर हाव-भाव तथा 
विलासोंका ध्यान किया है, वही कद्द सकता है कि, उनके 
ध्यानमें केसा आनन्द है। जिसने वह्यका ध्यान किया है, वही 
कद सकता है कि, ब्रह्मके ध्यानमें वह आनन्द है, जिसकी समता 
त्रिकोकीके और किसी आननन्‍्दमें नहीं है। जिसने ब्रह्मका 
ध्यान ही नहीं किया, वह ब्रह्मानन्द्के वर्णनातीत आनन्द्की 
बातको क्या जाने ? जिसने अनुपम सुन्द्री सुगनयनीके होठोंसे 
होठ लगाकर अम्बुत पिया है, वही कह सकता है कि, झुन्दरीके 
नीचले होठमें अम्छुत हे या नहीं। महाकवि नज़ीर कहते हैं 
और ठीक ही कहते हैं हा 
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 साग्रिके लबसे पूँछिये, इस लब की लज्जतें । 
_किप्त वास्ते, कि खूब समकता है लब की लब || 
डसके ओठोंका स्वाद प्यालेके ओठोंसे पूछिये , क्योंकि 
ओठोंकी बात ओठ ही समभता है। 


छप्पय |. 
कहा देखिवे योग्य ? ग्रियाकों अति ग्रसन्ष मुख । 
कहा सूँघिये सोधि / श्वास सौगन्धि हरत दुख । 
कहा दीजिये कान ? ग्राणप्यारी की बातन। 
द कहा लीजिये स्वाद ? अधघरके अग्रत अघातन । 
_ परत्तिये कहा ? ताको झुवपु, ध्यान कहा ? जोवन सुछवि | 
सब भीति सकल सुखकों सदन, जान सुयश गावत सुकवि [[७॥ 


सार--एक सन्‍न्दरी कामिनीमें परुषकी 
सारी इन्द्रियोंकी तृप्तिकां मसाला हे । 


7, #० 40708 ऊाक्क 8 6 9688 डांडग। ज्णाी इ8०थाह ? 7७ 
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. (२६ ) 
एताः स्खलद्॒लयसंहतिमेखलोत्थ- 
मंकारनूपुरखात्ततराजहंस्यः ॥| 
कुवेन्ति कस्य न मनो विवर्श तरुणयो 
वित्रस्तमुग्धहरिणीसच्शः कठाक्षेः ॥८॥ 
चञ्चल कड़गन, ढीली कोंघनी और पायजेबोंके घुँधरुओंकी 
मधुर मडकारसे राजहंसोंकोी शरमानेवाली नवयुवती सुन्दरियी, 


भयभीत हिरनीके समान कठाक्ष करके, किसके मनको विवश नहीं 


कर देती ! ॥८॥ 
करनी ओर पायज़ेब प्रगति अलड्भारोंके मधुर-मधुर शब्दों- 
से राजहंसनियोंका निरादर करनेवाली नवयुवतियाँ, जब 


भड़की हुई भोली हिरनीकी तरह अपनी तीखी नज़रका तीर 


'चलाती हैं, तब बड़े-बड़े बहादुर उनके वशीभूत होकर उनकी 
गुलामी करने रूगते हैं। मनुष्य तो कोन चीज़ हे, देवता तक 
णेसी कामिनियोंके कटाक्ष-वाणोंसे पराजित हो जाते हें। अब 
इनकी निगाहके तेज़ तोरखे जो परास्त न हो, अपनी रक्षा कर 
ले, उसे हम क्या कहें, सो हमारी सममभमें नहीं आता। 


भोले-माले पाठक ! इतके कटाक्षो' की मारकों मासूलो मार 


न समभ्दे'ं। महाकवि दाग़ कहते: हैं ओर ठीकहो कहते हैं :-- 


तीर तेरा मिजगौसे बढ़कर नहीं । 
कुछ खटकते हैं, इसी नश्तरसे हम || 
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तेरी भोंहो' में जो काट है, वह तेरे तीरमें नहीं। इसीलिये 
मुझे तीरसे तेरे भोह रूप नश्तरका हर सयय खटका लगा 
रहता है। मतलब यह कि, तीरकी मारका इलाज है , पर 
कामिनीके कटाक्ष-वाणका इलाज नहीं | 


दोहा | 

. नूपुर किकन किकिणी, वेलत अमृत बैन । 

. काको मन नहिं बस करत, मगनेनिनके नैन /॥|८॥ 

सार--नाज़नियोंक निगाहे तीरसे न घायल 
होनेवाला करोड़ोंमें कोई एक होता हो, तो 


होता हो | 


8. ज्रांका गांगवे 8 पा0०७ फिकक १06 70 80 0फ 0४ 00700 
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कुकुंमपंककलंकितंदेहा गौरपयोवरकम्पितहारा । 

. नृपुरहंसरणत्पदपआ क॑ न वशीकुरुते भुवि रामा ॥६॥ 
जिसकी देह पर केसर लगी है, जिलके गोरे-गोरे स्तनोंपर 
हार कूल रहा है ओर तूपुररूपी हंस जिसके चरणकमलोंमें मधुर- 





( २८ ) 
मधुर शब्द कर रहे हैं,--ऐसी सुन्दरी इस प्रृथ्वी पर किसके मनको 
बशमें नहीं कर लेती ! ॥६॥ 
खुलाशा--जिसकी देह पर केसर छगी है, जिसके सघन 
'पीनपयोधरों पर मोतियोंका हार धीरे-धीरे द्विल रहा हे, 
जिसके कमल-जेसे चरणोंसे बाजेकी मधुर-मधुर कंकार निकल 
रही है, वह सुन्दरी इस जगतमें किसीकों श्री अपने अधीन 
फिये बिना नहीं छोड़ती ; जो उसकी नज़रों तले आता है, 
चबही उसका गुलाम हो जाता है। परन्तु जो पुरुष ऐसी मनो- 
मोहिनी नारीके वशमें नहीं होता, उसके रूपलावण्य ओर 
नाज़ो-अर्दाँ पर नहीं मर मिटता, वह सच्चा शूरबीर और मोक्ष 
का अधिकारी है | द 
दोहा । द 
हार हलें कुचकनक लग, केशर रांजैत देह। 
नूपुरध्वनि पदकमलकी, केहि न करें बस येह ? ॥६॥ 


सार--जिनके गोरे-गारे बदन पर केसर 
लगी है, जिनकी नारंगियोंसी संगाल छातियों 
पर मातियोंके हार हिल रहे हैं ओर जिनके 
चरणकमलोेंकी पाय ज्ञेबांसि छम/-छमकी मीठी- 
मीठी मनोहारिखी आवाज्ञें आती हैं, वे झ्ग- 
नयनी किसे अपने वशमें .तहीं कर लेतीं ० 


छः 




















चाय 
६ 
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( ४२६ ) 
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नून॑ हि ते कविवरा विपरीतबोधा 
ये नित्यमाहुबला इति कामिनीनाम ॥ 
यामि्विलोलतरतारकदष्टिपते: 
शक्रादयो5पि विजितास्त्वबला: कर्थ ता; ॥ १ ०॥ 
स्त्रियोंकी “अबला” कहनेवाले श्रेष्ठ कवियोंकी बुद्धि निश्चय ही 
उल्टी है। भला, जो अपने नेत्रोंके चब्चल कटाक्षोंसे महाबली 
इन्द्रादिक देवताओंको भी मार लेती हैं, वे “'अबला?” किस तरह 
हो सकती हैं ! ॥१०॥ 
जो कोमलाडुगे कामिनियाँ, बिना अस्त्र-शस्त्रोंके, अपनी 
दृष्टिमाजसे, जगत्‌-विजयो योद्धाओंकी तो बात ही क्‍या है, 
त्रिलोकीका पलक मारते संहार कर डालनेकी शक्ति रखने 
चांले शडूर और महाबली इन्द्रादिक देवताओंको भी अपने 
चशमें करके, मनमाने नाच नवानेको शक्ति रखती हैं, ओर 
उन्हें अपने इशारोंपर नयाती हैं, उन्हें “अबला” कहनेवाले 
कवि निश्चय ही पागल हैं--डनकी , मति मारी गई हे ॥ 
सबलाओंको अबला कहने वाले यदि मूर्ख नहीं, तो क्‍या 
अक्ुमन्द हैं?! . |, हए आज 


| 


० 




























( ३० ) 

दोहा ।. 

 कामिनिको अबला कहत, ते नर मद अचेत । 

. इन्द्रादिक जीते हगयन, सो अबल्ला किहि हेत ? ॥2०॥ 

सा--स्त्रियाँ अपनी एक नजरसे भूतलके 
जबदंस्त-से-जब्स्त योद्धाका पराजित कर 
सकतो हें, इसलिये उन्हें “अबलो” कहना 
भूल हे । 
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नूनमाज्ञाकरस्तस्याः सुभश्रवो मकरध्वजः । 
यतस्तन्नेलसंचारसूचितेषु प्रवतति ॥ १३॥ 
कामदेव निश्चय ही सुन्दर मोहवाली स्त्रियोंकी आज्ञा पालन 
'करनेवाला चाकर है ; क्योंकि जिनपर उनके कटाक्ष पड़ते हैं, 


 उन्हींको वह जा दबाता है ॥११॥ 


... खुलासा--निस्सन्देह, कामदेव खुन्दर भोंहवाली ध्त्रियोंकी 
आज्ञाके वशवत्ती होकर चलने वाला सेवक हे। वह उनके 


. इशारों पर चलता है। जिसकी ओर वे खेन कर देती हैं; 


बह उन्हींको जा मारता है। अब्बल,तो खियाँ स्वयं ही बल- 
चती द्वोती हैं। अपने द्वी कटाक्षोंसे- बड़े-बड़े शूरवीरोंके छक्के 














का देव उनके हुक्‍्ममें हैं, यह ओर भी 
प्र थी | ल्लियोंसे कोन अपनी रक्षा कर 
केवल वही उनसे बच कर रह सकता है, जो उनके 
दृश्िपथमें न आबे। शायद्‌ इसीलिये, मोक्ष-कामी पुरुष मनुष्यों 
की बस्तियाँ छोड़ कर, निर्जेन वनोंमें जाकर, आत्मोद्धारकी 
चेष्टा करते हैं; क्‍योंकि वनमें न कामिनी हँगी और न वे 





अपने खेवक कामदेवकों पश्चतर चलाकर अपना शिकार 
- मारनेका हुक्म दे'गी। 


दोहा । 
कामिनि हक्‍मी काम यह, नेन सेन ग्रगटात । 
तीन लोक जीत्यों मदन, ताहि करत निज हात ॥११॥ 
 सार--कामदेव स्त्रियांका सेवक हे । 
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केशा संयमिनः अ्रतेरपि परं॑ पारंगते लोचने 
चान्तवेकूत्रमपि स्वभावशुचिरिः कीर्ण द्विजानां गणेः ॥ 
मुक्तानां सतताधिवासरुचिरं. वक्तोजकुम्महय॑- 

थ॑ तन्वि वपुः प्रशांतमपि ते क्षोम॑ करोत्येव नः ॥१२॥ 


ऐ कृशाढगि | हेड नाजनी ! तेरे बाल साफ-सुथरे ओर सँवारे 
हुए हैं, तेरी आखें बड़ी-बड़ी ओर कानोंतक हैं, तेरा मुख स्वमाव 


हक 





























>७ “20%. 


( हरे ) 
से ही स्वच्छु और सफेद दन्तपंक्तिसे शोभायमान है, तेरे कुरचोंपर 
मोतियोंके हार कूल रहे हैं ; पर तेरा ऐसा शीतल ओर शान्तिमय 
शरीर भी मेरे मनमें तो विकार ही उत्पन्न करता है, यह अचम्मे 
की बात है | ॥१२॥ 


नोट--इस श्लोकमें जो “संयमिन, श्र तेरपि, ह्विजानाँ ओर मुक्तानां” 


शब्द आये हैं, उनके दो-दो अथ हैं। उनके इस्तेमालसे कवि महोदयने' 


अपूर्व चमत॒कार दिखाण है । इसीसे इस श्लोकके दो अथ हो गये हैं। एक 


अर्थ ऊपर लिखा हो है, ओर दूसरा मीचे लिखते हैं ; पर पहले उन शब्दोंके' 


दो-दो अर्थ बतो देना उचित समभते हैं :--संयमिन-छँवारे हुए और जिते- 
न्द्रिय। श्र तेरॉप-कानों तक पहुंचे हुए ओर वेदशाख पारड्त, काननचारी 


झोर बनचारी। द्विजानाँ-दाँत, बाह्मण । मुक्तानों-मोतो ओर: 


मुक्त पुरुष । 


दूसरा अर्थ । 
हे कशाड्ि ! ऐ नाज़नी ! तेरे बाल जितेन्द्रिय हैं, तेरे नेत्र 


_ चेदशाख्त्र-पारड्गरत और काननचारी हैं, तेरा मुख पवित्र है ओर 
उसमें ब्राह्मणो' का निवास हैं, तेरी छातियो' पर मुक्त पुरुषों” 


का निवास है; इसलिये तेरा शरीर सतोग्रुणका धाम है; 


अतः उसे शीतल ओर शान्तिमय होना चाहिये; पर, है उब्टी 


बात। तेरे सतोशुणी शारीरसे मुझे शान्ति मिलनी चाहिये 


पर डससे मेरे मनमें उठ्टी अशान्ति यत्र क्षोम अथवा अनुराग 


उत्पन्न होता हैं. यह आश्वय्यं की बात है ! 


के 








( हेई ) 
छप्पय । 
संयम] राखत केश, . नयनहूँ काननचारी । 
सुख माहि पवित्र रहत, द्विजयन सुखकारी | 
उस पर मुक्ताहार, रहत निशिदिन छवि छायो । 
आनन  चन्द-उजास, रूप उज्ज्वल दरसायो। 
तेरो तन तरुणी / मृदुल अति, चलत चाल धीरज-सहित | 
सब भाति सतोगुणकों सदन, तऊ करत अनुराग चित ॥१२॥ 
. नोट--इस कवितासे भी दूसरा अर्थ साफ समममें आता है। तेरे बाल 
संयमी हैं, नेत्र काननचारो हैं, सुखमें पविश्न छूवकोरी आाह्यणोका निवास है. 
छात्तियों पर मुक्त पुरुषोंका हार है, मुख चन्द्रमाके समान है, शरीर नाजुक है, 
तू धीमी-धीमी चाल्न चलती है,--इन सब लक्षणोंसे तेरा शरीर सतोगुणका 


घर है। सतोगुणी शरोरसे विकार या ज्ञोम उत्पन्न हो नहीं सकता ; फिर 
भी. तेरा शरीर अनुराग पेदा करता है, यह अचम्भे को ही बात दै । 


सार--स्त्रीका शरीर, सब तरहसे सतो- 
गुणी, शीतल ओर शान्तिमय होनेपर भी, पुरुष 
के मनमें क्ञोभ ही करंता है । 
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( हईेंछ ) 
'पुग्धे धाउष्कता केयम पूवों त्वयि इृश्यते । 
यथा हरसि चेतांसि गुशैरेव न सायकैः ॥११॥ 
हे मुग्धे सुन्दरी | धनुविद्यार्मे ऐसी असाधारण कुशलता तुममें 
कहँसे आई कि, वाण छोड़े बिना, केवल गरुण* से ही, तू पुरुष के 
हृदयको बेघ देती है ! ॥ १३॥ 
है कमसिन भोली-भाली नाज़नी ! तैंने ऐसी गज़बकी तीर- 
न्दाज़ी किससे सीखी, जो बिना तीर चलाये ही, केवल कमान 
की डोरी छूकर ही, तू मर्द के दिल को छेद देती है ? 
उस्ताद ज़ोक ने कहा हैं :-- 
तुफंगा तीर तो जाहिर, न था कुछ पास कातिलके । 
इलाही फिर जो दिल पर, ताकके मारा ते क्या मारा ?॥ 
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गुण-(१) चतुराई, (२) रह्सी, जिससे घनुवके दोनों कोटि बांचे 














( ३५ ) 
बड़ा आश्चय्ये है, उसके पास न तीर था न पिस्तौलू। पर 
है परमेश्वर, उसने मेरे दिल पर फिर क्‍या चीज़ ताककर मारी, 
जो में छोट-पोट हो गया ? 


मोलाना हाली कहते हैं :--- 
था कुछ न कुछ, कि फैस सी इक दिल में चुभ गई | 
माना कि उसके हाथमें, तीरों सनां न था॥ क्‍ 


. महाकवि ग़ालिब कहते हैं :-- 


इस सादगी पे कौन न मरजाये ऐ खुदा / 
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं | | 


दोहा ।_ 


अति अदूभुत कमनेत तिय, करमें वाण न लेत । 
देखो यह विपरीत गति, गुण ते बौँधे देत। | १ ३॥ 


... सार--स्त्रियोंके पास कोई अस्त्र-श्रत्र नहीं 
रहता, वे केवल अपनी चतुराईसे ही पृरुषोंको 
चशमें कर लेती हैं, यह अचम्भेकी बात है। 
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( हेई ) 


सति प्रदीप सत्यम्रो सत्सु ताराखीन्दुषु । 
 'विना में मंगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥१४॥ 


यद्यपि दीपक, अग्नि, तारे, सूर्य ओर चन्द्रमा सभी प्रकाशमान 
पदार्थ मौजूद हैं, पर मुझे एक मृगनयनी सुन्दरी बिना सारा जगत्‌ 
अन्धकारपूर्ण दीखता है ॥१४॥ 

खुलासा--यद्यपि दीपक-चिराग़, आग, सितारे, सूरज और 
चाँद--जेसे सदा थे, चैसे ही अब भी है' ; ये जिस तरह पहले: 


अन्धकार नाश करके उजियाला करते थे, उसी तरह अब भीः 


कर रहे है ; परन्तु मुर्के तो एक मस्॒गनयनी प्यारी बिना सर्ेत्र 
अँधेण-ही-अँधेरा नज़र आता है। तात्पय्यं यह है कि, घरमें. 
सब कुछ होने पर भी, एक ख्री बिना घर शून्य निर्जन वनसा 


मालम होता है । 
पण्डितेन्द्र महाराज जगन्नाथ अपने “भामिनी-विलास” में 


कहते हैं :-- 
.. हरियाप्रेत्णा यत्र गहिएी न विलोक्यते । 
.. सेवितं सर्व सम्पदूमिरापि तदूभव् वनम्‌ ॥ 


जिस घरमें सगनयनी गृहिणी नहीं दीखती, वह धर--सचे 


.. सम्पत्तिसम्पन्न होने पर भी--वन है । 


सच है, घरमें चाहे पुत्र हों, पुत्र-बशुणं हों, नोकर-चाकर 


और-दास-दासी हों, हाथी-घोड़े ओर क्थ-पालकी प्रभ्नति सभी 


कि; 


भू शा 

















हि ( है ) 

'ऐश्वय्यंके सामान हों ; पर एक हिरनीके से नेत्रों वाली प्यारी 
न हो; तो वह घर, सर्वे सम्पदायें होने पर भी, निर्जन वचनकी 
तरह शून्य है। संसारमें घर-ग्रहस्थीका सच्चा आनन्द सुन्द्री 
आणप्यारीसे ही है। महाकवि नज़ीर कहते हैं :-- 


मे भी है मीना भी है, सागिर भी है साकी नहीं , 
दिलमें आता है, लगादें आय मैखानेको हम ॥ 


इस समय सारे कामोहद्दीपन करनेवाले ऐश-आरामके 
सामान--सुरा खुराही आदि मोजूद है ; पर है क्‍या नहीं? 
केवल वही, जिसके लिये इन सब वस्तुओंकी आवश्यकता हुई। 
इससे अब होली ऐसी बुरी जान पड़ती है कि, जी चाहता है कि, 
इसमें आग लगा दूँ ; अर्थात्‌ सब कुछ मोजूद है, पर एक नाज़नी 
नहीं है ; इससे मुर्के सब बुरे लगते हैं। स्त्री बिना सारे आनन्द 
फीके हैं। क्‍ 

जिन्होंने स्त्रीका खुख नहीं भोगा है, जिन्हें स्त्री रलकी कीमत 
नहीं माठूम, जो नारी-रहस्यको नहीं जानते,जो स्त्रीको पैरकी जूती 
मात्र समभते हैं,वे हमारी इन बातोंकों पढ़ कर हँसेंगे--हमें स्त्री- 
दाख या स्त्रैण कहेंगे। जो जिसकी कीमत जानता है, वही 
उसको कदर करता है। मोती बहुमूल्य होता है, पर भीलनी उसे 
पाकर फेंक देती है ओर जोहरी उसे हृदयसे लगा लेता है। 
जो जिसके रहस्यको जानता है, वही उसके सम्बन्धमें कुछ कह 





कप 





( ३८ ) 


हकीकत महरमे असरार से पूछ। 
मजा अगूर का मैख्वार से पूछ॥ 
दिले महजर से सुन लज्जते वस्ल । 
निशाते आफियत बीमार से पूछ ॥ 
जो सब तरहकी बाते जानता है, तत्त्वज्ञ या रहस्यक्ष है, का 
डसीसे तत्त्वकी बात पूछनी चाहिये । अंग्ूरमे क्‍या मज़ा है, यह 
अंगूरी शराब पीने वालेसे पूछना चाहिये। वही उस विषयमे 
कह सकता है। 
. . जिस दिलने माशुकासे मिलनेके लिए अनेक तरहकी तकलीफ 
उठाई हैं, उसीसे वस्लका मज़ा या मिलनेके आनन्दकी बात 
पूछनी चाहिये। जिस रोगीने अनेक तरहके कष्ट उठाकर आरोग्य 
लाभ किया है, वही तन्दुस्स्तीकी कीमत जानता है।.... 
हमें भी स्त्रियोंके सम्बन्धमें थोड़ा-बहुत अनुभव है, हमने 
उनके संयोग ओर वियोग दोनों ही देखे हैं, उनकी. सेवा- 
शुश्रूषाओंसे खुखी ओर उनकी मंत्रणाओंसे . छामान्वित 
हुए हैं, अतः हम भी ज़ोरके साथ कहते हैं :--निश्चय ही 
सत्री-बिना संसारके सभी सुखेश्वय्य अलोने--फीके ओर 
बेमज़े हैं | स्त्री ईश्वरके संसार रूपी बगीचेका सर्वोत्तम फूछ 
 है। उसीसे ईश्वरकी सृष्टिकी शोभा है।. अगर स्त्री न होती, 
| तो यह जंगत्‌ अन्धकारपू्ण, निर्जन ओर भयानक होता । जिस ल्‍ 
... करोड़पतिके घरमें सती स्त्रीं नहीं है, उसका घर साक्षात्‌ श्मशान || ही । 
है ओर जिस द्रिद्वीके घरमें पतित्रता, लल्लीवती! ओर मधुरसाषिणी... 


की 












६ | है | 


( हे£ ) 


रत्री है, उसका घर ननन्‍्दन कानन है। देखिये, संसारके प्राचीन 
ओर अर्वाचीन विद्वानों ओर महापुरुषोंने नार्ण जातिके सम्वन्धमें 





स्री-महिमा । 


लक ब 0, 5३ लललललल| 


हे स्‍त्री ! खर्गमें क्याहे, जो तुममें नहीं? अदुभुत ज्योति, 
सत्य, अनन्त सुख ओर अनादि प्रेम--सभी तुममें हैं। आर वे। 
स्त्री इस संसारका रमणीक प्रदेश है। इस प्रदेशमें विश्वास- 

तरू लहलहा रहे हैं, आनन्द्के फूल खिल रहे हैं, हषे-विहग कलरब 
कर रहे हैं तथा निर्वत्ति ओर विश्वासकी नदियाँ वह रही हैं । 
यहाँ शोरोगुलका नाम भी नहीं है।..... लार्ड बेरन । 
रत्री पुरुषका आधा श्रेष्ठ भाग है# । पुरुष जबतक शादी नहीं 
करता, अधूरा रहता है। रूत्री एक तरहका तीथ्थे है। विधाता 
हमें उसकी यात्राकों भेजता है। स्त्री पुण्यात्माके लिए खग् है 
ओर दृष्टके लिए खर्ग-सोपानका पहला पद्‌ | रुत्री एक खज़ाना 
है। जिस पुरुषफके पास यह ख़ज़ाना नहीं, वह अपने कज़ को 
अदा कर नहीं सकता, यानी अपने पितरोंका ऋण चुका नहीं 
सकता।... क्‍ है शर्दों । 


2० नाक जनता वलननननन 33५ +>नन-+ थक ननननन3+4५+3/3५+न थकनकभनप५नन---+ कम न फनी “न "पतन 4“ न++न- नमन कक «कप -नलकन+५१५५+-+५+५७+५+नकथक +कननननी नमन तानीयनन वन न “नमन मनन 


9 इसारे भगवान्‌ मनु ने सी यही बात कद्दी हैे। उन्होंने कहा है 
कि, विधाता ब्द्याने फ्पने शरीरके दो भागकर, झपे अंशसे पुरुष ओर 
आपेसे रन्नोको प५दा किया। 

पुरुषका नाम मनु ओर'खोका नाम शतरूपा हुआ । अंगरेजों ओर 


* हो २ 











.._ मुसलमानोंके यहाँ भी लिखा है कि, पहले आदम पेदा हुआ ओर फिर 
. इच्धा ( .3.0४7 ४700 ॥07० )। मनुसे मनुष्य शब्द ओर आादमसे आदमी 
. शब्द बना। संसारका पहला पुरुष सनु या आदम था ओर पहलो रो 


नन- सास पड सनक ८-८ ०-० >--व जा -स-मक++-++-नै कलर्स ८०८ क्‍ >> 


(६ ४० ) 


है स्त्री! तू रातका तारा ओर प्रातःकालका हीरा है। तू 
ओखका क॒तरा है, जिससे काँटेका मुँह भी मोतियोंसे भर जाता 


है। वह रात ऑँधेरी ओर वह दिन फीका मालूम होता है, 
जबकि तेरी आँखोंकी रोशनी द्लिकों ठण्डा नहीं करती | हृदय 
का घाव बिना तेरे मधुर ओठोंके अच्छा हो नहीं सकता। 


विपत्तिमें तू सहायक होती है । 


हे अबछा ! तेरे शरीर ओर आत्मामें एक जादू है। जिधर 
हम जाते हैं. उधर तेरी ज्योति हमे राह दिखाती है। चाहे 
गरम-से-गरम देश हो ओर चाहे शीतल-से-शीतल देश हो, अगर 


तू वहाँ मोजूद है, तो वहाँ भी आनन्द ही है।. टामस मोर । 


. सलाह या मशवरः कंरनेके लिए स््री पुरुषसे अच्छी है। जब 
कभी किसी मामूली सी बातसे मेरा दिलू घबरा उठता है, तब 
स्त्रीकी मदद्‌ मिलनेसे मुर्के एसा मालूम होता है, मानो यह बात 
ऐसी नहीं है, जिससे मुझे दुखी होना पड़े। ( स्री सलाह देनेमें 


शतरूपा या हव्वा थी। इन्हींसे जगत को उत्पत्ति हुई। जबतक प्यादमको 


इत्वा न मिल्ती, तर तक उसे बे आअदन या ननन्‍्दुनकानन उजाड़से भी 


बुरा मालूम होता थां। _ 
: ज्यास-संहितामें लिखा है--जब तक विवाह नहीं होता, तब तक पुरुष 
अरद्ध देह रहता है। विवाह द्वोनेके बाद पुरुष पूर्रादेहद्ोता है।... 





| न्की न्‍ 
है हा 











( ४१ ) 


इतनी होशियार क्‍यों ? ) पुरुषको हर चीज़ से काम पड़ता है, 
डसे बहुतसे फंकटोंका सामना करना पड़ता है, इसलिए वह 
छोटी-छोटी बातोंसे घबरा उठता है; लेकिन ख्री इतने फंमटों 
से सम्बन्ध नहीं रखती, वह तटस्थ पुरुषकी तरह हरेक बातकों 
बाहरसे देखती रहती ओर उनके यथार्थ मूल्यकों जानती है ; 
इसीसे वह उलभनकों सहजमें सुलका सकती है। शाख््रोंके 
पढ़नेमैं वह मर्दों' से कम हो तो हो, पर उसकी नेसगशिक प्रज्ञा-- 
स्वाभाविक बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म होती है।. जेम्स नाथे कोट | 
पतित्रता स्त्री ईश्व्रर्की सृष्टिकी उत्तम-से-उत्तम ओषधियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ है। वह पतिके लिए देवता ओर सारे गुणोंकी मूत्ति 
है। वह पतिका बहुमूल्य हीरा ओर जबाहिरातका खज़ाना है । 
डसकी आवाज़में, मधुरता ओर उसके मुस्करानेमें आनन्द है। 
उसकी भजा उसकी शरण ओर उसकी तन्‍्दुरुस्तीकी दवा है। 
उसकी. मिहनत उसकी दोलत ओर उसकी किफ़ायतशारी 
डसका छायक मुन्तज़िम है। उसके होठ उसके मंत्री ओर उसकी 
प्राथना उसकी सर्वोत्तम सहायका है । जरमी टेलर | 
तमने कई बार देखा होगा कि, जिस सवालको ठतम घण्टोंमें 
भी हल नहीं कर सकते, उसे आते क्षणमरमें हल कर देती हैं. 
ओर उनका जवाब निहायत दरुस्त ओर सही होता है। 
निस्‍्सन्देह सारे संसारका आनन्द भायां शब्दमें है । दिनमरके 
काम-धन्धों ओर कगड़ोंसे निपटकर जब मद रातको घरमें आता .. 
है, तब उस थके हुण्को अरग जलती हुई मिलती है, खाना तैयार हु 


हूं 














( छरे ) 


रहता है ओर प्रेममयी पत्नी हँसती हुई उसका स्वागत या इस्तक्‌- 
बाल करती है | धरमें आनन्द्की ज्योति फैल जाती है । नोबेलिस । 
है स्त्री! दिलकी बेंहोशीको रोकना तेरा ही काम है। जब 
आश्वासनकी ज़रा भी उस्मीद नहीं रहती, तब दुःखको बंटाना 
तेरा ही काम है। संसारकी शोभा ओर ज़िन्द्गीका मज़ा तुभमें 
ही है। संसारकी भलाई ही तेरा काम है ओर उसी परोपकारमें 
तुफ़े प्रसन्नता है। “ हम । 
स्त्रीकी दृष्टिमें ईश्वरीय प्रकाश है। वह एक मीटी नदी है | 
उसीमें पति अपनी प्यास बुझा सकता ओर अपने शोक-दुःखोंसे 
छुटकारा पा सकता है। पतिके दुःखमें स्त्री ही एकमात्र शरण 
ओर आनन्दका स्थान है | द --जरमिटेलर । 
.. पुरुषके जीवनका सोता खत्रीकी छाती हैे। वही उसे बात 
करना सिखाती ओर वहीं उसके आँसू पोंछती है। बुरे समय 


में जब सब उसे छोड़कर अलग हट जाते हैं, तब वही उसकी 


खबर लेती ओर गरम निःश्वासोंको शीतल करती है | लाडे बेरन । 
पतिके लिए स्त्रीके स्व प्रेमले ज़ियादा कुछ भी प्यारा नहीं 


है। पृथ्ची' पर स्त्रीके सच्चे ओर द्व्ढ़ प्रेमसे बढ़कर सुखदायी चीज़ क्‍ 


नहीं । ईश्वरको भी मधुरभाषिणी ओर पवित्र स्त्रीसे अधिक 


कोई चीज़ प्यारी नहीं | क्‍ --राबट दब्रन। 


प्रियें! आओ। मेरे पास बैठ जाओ. क्‍योंकि प्रातःकालीन 


 ग्रकाशसे ईश्वरीय ज्योति निकल रही है। प्रार्थना करनेका समय 
हे, पर तुम बिना मुझसे प्रार्थना नहीं होती।' आओ, दोनों . 
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मिलकर प्रार्थना करें। तुम ईश्वरसे मेरा हाल कहना और में 
तम्हारा कहेंगा। ा “एंलिन कनिंघम | 

ईश्वर न करे, उसके पतिकी हार हो अथवा वह बीमार हो 
जाबे। पराजित पतिको वह धीरज देगी ओर रोगारत्त की 
सेवा-शुक्षुषा करेगी। अगर पति नाराज़ हो जायगा, तो वह 
नाराज़ न होगी; उल्ये उसका हँखता हुआ चेहरा उसके 
शोकको हरेगा । वह ज़िन्दगी-भर उसकी खिदमत करेगी। 
अगर वह पहले मर जायगा, तो वह उसके कुट॒म्बकी ख़बर 
लेगी, उसके मानकों खिर ओर इज्ज़तको कायम रखेगी। 
उसके चेहरेसें बुद्धि बरसती है ओर उसकी जीमसे मिहरबानी 
टपकती है । --बिशप हारन | 

हे स्‍त्री! तू धन्य है! तेरा करुणामय हाथ विपदुके भया- 
नक वनमे' भी आनन्दके बाग़ रगाता है। जो नीच तुझे केवल 
क्षण-भर दिल खुश करनेका खिलोना समभता है, उसका दिल 
मैला है--वह तेरे गुणोंको नहीं जानता | --ब्र सफर | 

संसार-वाटिकामें स्त्री सबसे अच्छा फूल है। उसका 
छालित्य, उसकी सुगन्ध ओर मनोहरता विचित्र है। --थैकरे। 

समुद्रंके भमीतरका ख़ज़ाना इतना महँगा नहीं, जितना कि 
वह आनन्द जो स्त्रीसे पुरुषको मिलता है। मिल्टन । 
.. सुशीला स्त्री पतिका परम स्नेही मित्र है। उसकी सचाई 
इश्वरीय नियमकी तरह अटल है।. उसकी पवित्रता देवी प्रकाश 
की भाँति निदोष है । १. पति मौजूद रहे या नामोजूद रहे, उसे 


8. 
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अपनी सरुत्री पर पूरा भरोसा रहता है कि, उसकी प्यारी चीज़ोंको 
खासकर उसकी सबसे प्यारी चीज़ अपने तई', वह, रक्षित रखेगी 
--जाने न देगी | वह अपने ऐसे विश्वासी मंत्रीके भरोसे बेफिक्र 
और निर्भय होकर काम पर जाता है । वह अपने श्ट्टारमें फिजूल- 
खर्ची नहीं करती--सभी कामोंमें किफ़ायतर्से काम लेती है। 
पतिको जिस चीज़की ज़रूरत होती है, उसे ही छाकर हाज़िर कर । 
देती है। सदा उसका भला चाहती है। उसका रक्ती-मर 
जुकसान होने नहीं देती । कमी भी उसे शोकात्त या रच्जीदा 
होने नहीं देती | अगर पतिको शोक होता है तो हर लेती है ओर 


ओर 


अपना विश्वास बढ़ाती रहती है।.. --बिशप होरन। 
'खंखारमें कोई भी चीज़ सुन्द्री, पवित्रात्मा, विनोद्शीछा 
ओर नारीसे अधिक मनोहर नहीं । -ैण्ट । 


स्त्रीकी आँखोंमें ईश्वरने दीपक जला रखे हैं, ताकि भूले- 
भटके पुरुषोंको उन चिरागोंकी रोशनीमें स्वर्गकी राह दीख 
जावे। “>5विल्लिस । 
मामूली नोजवानोंको स्त्रियोंमें कोई गुण न दीखता हो तो न ” 
दीखता हो, पर मेरी नज़रमें तो चह देवीसे कम नहीं । ही 
द ९ --बाशिड्ृटन आयर्विंग.._ 
*. जब तक पुरुष पर आफ़त नहीं आती, तब तक उसे अपनी 
स्त्रीके गुणोंका पता नहीं लगता । विपद्‌ आने पर उसे मालम 
हो जाता है कि, उसकी सरूत्री सच्ची देवी है । --बेलवर 
कर्टकपूर्ण शाखाको फूल सुम्दर / बना देते हैं ओर 
हे ० 


क] 


> अर 
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गरीब-सें-रारीब घरको लज्जावती युवती स्वर्ग बना देती है । 
--गोल्डस्मिथ | 
प्रियदर्शनता, विनोदशीलता, प्रज्ञा ओर प्रभामें पुरुष स्त्रीकी 
बराबरी नहीं कर सकता । वह विपहदमें पड़े हुए पतिकी उदासीको 
दूर करती, थके हुए की थकान दूर करती ओर अपने मुस्कराते 
हुए मुँ हसे सारे घरमें आनन्दके फूछ बरसाती है। --गिज़बोन । 
. ज्ञब तक आदमकी शादी नहीं हुई, स्वर्ग उसके लिए 
काँटोंका घर था । देवताओंका गाना, पक्षियोंका चहचहाना, 
फूलोंका हँसना ओर स्वेरेकी सुहावनी हवाके भोंके उसे बेमज़े 
मालूम होते थें। वह उदास फिरा करता था। ज्योंही हब्चा 
आई, उसका सारा दुःख दूर हो गया ओर ननन्‍्दन कानन आनन्दू- 
भवन हो गया । --कैम्बेल | 
अगर संसारमें क्री न हो, तो संसार इस तरह खसूना ओर 
भयानक दीखने छगे जिस तरह वह मेला, जिसमें न तो खरीद- 
फरोख्त-क्रय-विक्रय ओर लेन-देन होता हैं ओर न कोई दिलि-बह- 


'लानेका सामान होता है। स्त्रीकी मुस्कराहटके बिना सृष्टि उसी 


तरह निष्फल ओर व्यर्थ हो जावे, जिस तरह जीव बिना देह, 
फलफल बिना वृक्ष, किलेदार बिना किला, नींव बिना महल 
और पतवार बिना नाव | अगर स्त्री नहीं तो प्रेम नहीं ओर 


प्रेम नहीं तो आनन्द नहीं । खंसारमें जो सुख है वह स्त्रियोंके ४ 


ही प्रतापसे है। अगर संसारमें कोई प्रकाशकी रेखा है, तो वह 


इन्हींसे 
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कुत्तो नमकहलाल होता है, रुत्री उससे भी ज़ियादा नमक- 
हलाल होती है| वह नावकी पतवारसे ज़ियादा पक्की ओर महलके 
सितून या खंभेसे भी अधिक मज़बूत है। नावके टूटजानेवालोंको 
किनारा जैसा प्यारा होता है, पुरुषके लिए रुत्री वेसी ही प्यारी 
'है। वह सनन्‍्तानसे भी ज़ियादा प्यारी ओर रातके बाद होनेवाले 
प्रभातसे भी अधिक प्रकाशमान्‌ है। रेगिस्तान या रेतीले जड़- 
लोंमें सफर करनेवाले प्यासोंको पानी जैसा प्यारा ओर मीठा 
रूगता है, पुरुषके लिए स्त्री उससे भी अधिक मीठी ओर आनन्दू- 
दायिनी है | --यंग 
: स्त्रियाँ संसारमें देवताओंकी तरह घूमती हैं। स्वार्थपरता 
या खु दग़ज़ींका तो उनमें नाम भी नहीं। प्रत्युपकारका उन्हें 
ध्यान भी नहीं । स्त्री पर चाहे जितना भार डालो, हैरान करो, 
अत्याचार करो, वह न बोलेगी | ऊँट तो जियादा बोझ होनेसे 
चीख़ता ओर बलबलाता है, पर स्त्री यूँ नहीं करती । हे ईश्वर ! 
तूने स्त्रीको पुरुषका योग्य साथी बनाया | सच पूछो, तो ईश्वर 
की सृष्टिमें स्त्री ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके चेहरेसे गोरव टपकता एवं 
सम्मान ओर स्नेह उसके शासनमें चलते हैं | तूने अपनी अदुभुत 
शक्तिसे उसे पुरुषोंके दिल कोमल करनेको बनाया, दाकि पुरुषों- 
के दिल उसे देखकर तेरे भक्तिभावसे पूर्ण हो जावें । मिस बैनट । 
_ बिपदुकी चोटोंसे जब हम बेबस हो जाते हैं ओर हमारे बन्धु- 
. बान्धव हमें त्याग देते हैं; तब स्त्री ही हमारे दुःखका कारण 
_ खांजती है। उसकी मुस्कराहटसे हृदय शीतल हो जाता है। 
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डसकी मीठी आवाज़ हृदयके तापको मिटा देती ओर सूखे हृदय 
को फिरसे हराभरा और तरोताज़ा कर देती है | --मैली नाइट । 
स्त्रीकी मय्योंदा उसके अपरिचित रहनेमें, उसकी प्रभा उसके 
पतिके सम्मानमें ओर डसका खुल उसके कुटम्बके मडूछ या 
कब्याणमें है । द ज-रूखो। 
देखा गया है कि, प्रकृतिने नारियोंकों स्वयं चिन्ता ओर कलश 


भोगनेकों पैदा नहीं किया | उसने उन्हें हमारी चिन्ताओंके कम 


करनेको बनाया है। क्‍ द --गोल्डक्मिथ | 
रित्रियाँ जिन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, उन फरिएतोंके 
समान हैं जिन्होंने अपने पंख गँवा दिये हैं | डाक्टर वाल्टर स्मिथ | 
जॉय नामक एक पाश्चात्य विद्वान कहते हैं :---/8फ7 407 
ज़णााला, 00 १6 ए०पोत ४९ जाग्री0पा कैछंक ४ ९ 
0घ68660, जव006 908887786 ३॥ ॥8 60प्रा'58 #शते फ्ञांति0पा 
2०0०780]8000 ७४ ॥6 ९॥व” अगर ख्त्रियाँ न हों, तो पुरुष की 
बाल्यावस्या असहाय ओर योवन आनन्दू-विहीन हो जाय तथा 
बुढ़ापेमें कोई आश्वासन देनेवाला न हो। मतलब यह है कि, 
पुरुषको हर अवस्थामें स््रीकी ज़रूरत हे। ठीक हे, जिसके एक 
सती साध्ची नारी हो, ओर चाहे कुछभी न हो,वह परम सुखी है। 
गोथे महोदय कहते हैं--“# प्रछ्णत 0 0708 0ए7 
बाते 8 90004 क्ाा6 87९ 'छ0/ग 20१ 0णते 9०७78.” निजका 
घर ओर साध्वी ख््री सोने ओर मोतियोंके बराबर हैं।.. 
बेकन महोदय भी कहते है:--“शाए०४ ७9 ए०्प्णाड 


हक 
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7रशा!5ड गरगांड85588,  0077श0ग7707 407 ग्रांतवी९ 89९, 8गते 
00 प्राक्ा'5 7ए78९४” स्त्रियाँ युवावध्थामें पत्नियोंका, मध्यावस्था 
में सहचारिणियोंका ओर बुढ़ापेमें घायोंका काम देती है' | 
स्पेनवाटोॉमें एक कहावत है| 6 गाया क्र0 ॥88 8 9000 
8, 70 ७४ ७७7 ०९076 श्ञाााओलओं ॥6 08970 फैशथ७न 
जिस पुरुषके भली स्त्री हे, उस पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आ 
सकती, जिसे वह सह न सके | 
बहुत से अनजान कहेंगे कि, यूरोपियन लोग तो स्त्रियोंक 
गुलाम होते ही हैं। उनकी गाई सूत्री-महिमा हमारे किस मसरफ 
की? ऐसोंके सनन्‍्तोषके लिए, हम अपने हिन्दू-शास्त्रों से ही 
चन्द्‌ श्छोक उद्ध त करते हैं। वे आँखें खोलकर देखे, हमारे यहाँ 
ही नारी जातिकी कैसी महिमा गाई गई है :-- 
महाभारतके आदि पववेमें लिखा है :--- 
अद्धे भाया मनुष्ियस्य, भार्या श्रेष्ठम: सखा | 
भारया मूल त्रितर्गत्य, भार्या सूल् तरिष्यतः ॥ 
सखाय: ग्रतिविक्तेषु, भवन्त्येता: प्रियम्बदाः । 
पितरो पधर्सकार्येपू, भवत्त्यात्तस्य मातर: || 
. भारयावन्‍्तः क्रियावन्‍्त:, समाया गरहमेधिन: । 
_ भारयावन्‍त: पमोदन्ते, भायविन्त: श्रियान्विता: ॥ 
कान्तोरणपि -विश्रामो, जनस्याध्वनिकस्यवे । 
यः सदार; स॒ विश्वास्यस्तस्माद्वारा; परागतिः || 





५ 
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संसरन्‍्तमपि प्रेत विषमेप्वेकपातिन । 
भारयवान्वेति भर्तार सततं या पतितता ॥ 


ग्रथमं संस्थिता भार्या पति ग्रेत्य अ्रतीक्षते । 
पूरे गत च भर्तारं पश्चात्ताध्व्यनुगच्छति ॥ 
दह्यमाना मनोदुशखैव्याधिमिश्वातुरा नराः । 
आहलादन्ते स्वेषु दारेषु धर्मातों सलिलेणिव | 


स्त्री पुरुषकी अद्धांड़ी है। रुत्री पुरुषका सर्वोत्तम मित्र है। 
स्त्री धर्म, अर्थ ओर काम की जड़ है। रुत्री भवसागरसे पार 
होनेवाले म॒म॒श्लुओंकी घूल है । 
यह मधुरभाषिणी आफ़तकी .जगह मित्र, धर्मके कार्मोमें पिता 
ओर दुःख आपड़ने पर माँ बन जाती है। क्‍ 
जिसके स्त्री है वही क्रियावान्‌ है, जिसके स्त्री है वही ग्रहस्थ 
है, जिसके स्त्री है वही खुख पाता हैं ओर जिसके स्त्री है 
वही लक्ष्मीवान्‌ है । 
वनभूमिमें स्त्री विश्ञाम या आरामकी जगह है ; जिसके स्त्री 
है वही विश्वासयोग्य है; इसलिये रूुत्री परम गति हैं। 
चाहे पति आवागमन या जन्ममरणके चक्रमें फँसा हो चाहे 
मर गया हो ओर चाहे किसी दर्गम स्थानमें पड़ा हो, स्त्री ही है 
जो उसके पीछे-पीछे चलती है। 
पतिपरायणा स्त्री अगर पहले मर जाती है, तो (खर्णमें जाकर) 
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५ ५० ) 
पतिकी राह देखती हे। अगर पति पहले मर जाता है, तो सती 
उसके पीछे-पीछे जाती है। 
मानसिक क्लेशोंसे ज़लते हुए ओर रोग-पीड़ित पुरुष अपनी 

स्त्रियोंसे उतने ही सुखी होते है, जितना कि सूरज की किरणोंसे 
तपा हुआ पुरुष पानी पीनेसे आनन्दित होता है । 

.. रुत्री पुरुषका आधा अड् है ; उसके बिना पुरुष अधूरा है । 
इस विषयमें “मनु॒-स्ंहिता”में लिखा है :-- 


द्विषा हलात्मनों देहस, अर््रेन पुरुषोउभवत्‌ । 
अर्द्धेन नारी तस्यांश, विराजमसजत्‌ ग्भुः ॥ 


ब्रह्माने अपने शरीरके दो हिस्से करके, आधेसे पुरुष और 
आधेसे रुत्री पैदा की । 
“वयास-संहिता” में भी लिखा है :--- 


पाटितो<यं द्विधा: पूर्वमू, एक देह: स्वयम्भुवा । 
पतयोउर्ड्ेन चार्देन, पातन्योउभुवात्रितिश्रुतिः । 
यावत्र विन्दते जाया, तावदरदं भवेत्युमान्‌ || 


ब्रह्माने एक देहके दो टुकड़े करके, आधे भागसे पति और 
दूसरे आधेसे पत्नियाँ पैदा कीं | इसका प्रमाण बेदमें है। जब तक 
विवाह, नहीं होता, तबतक पुरुष “अर्द्ध देह” रहता है--शादी 
होनेके बाद पुरुष 'पूर्णदेह” होता है। 
_ “भनुस्खति”में ही लिखा है :-- - 


॥ 
हि 
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न निष्कय विसगम्यास भरत्तर्भा््या विमुच्यते । 
एवं धर्म्म विजानीय: प्राक ग्रजापतिनिम्भितम ॥| 


पति पत्नीका सम्बन्ध दान, बिक्री या त्याग द्वारा भी नहीं 


टूट सकता। यह नियम पूवंकालसे बिधाताने चलाया है। 


यदि रामा यदि चरमा, यदि तनयो विनयगुणोपत: । 
तनयेतनयो्त्ति,,. छुखरनगरे. करिमधिकम ? ॥| 


अगर स्त्री है, अगर लक्ष्मी है, अगर शीलवान पुत्र है ओर 
पुत्रके पृत्र हो गया है, तो फिर खर्गमें इससे अधिक क्या है ? 

नीतिकारोंने छः खुख प्रधान कहे हैं। उनमेंसे स्त्रीका सुख 
भी एक है। किसी विद्वानने कहा है :--- 


अर्थागगो नित्यमरोगिता च । 
ग्रिया च भार्य्या प्रियवादिनी च । 
वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या | 
पड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन / ॥ 


है राजन ! धनकी आमद्‌, सदा आरोग्य रहना, प्यारी ओर 
प्रियवादिनी रत्री, वशरमें रहनेवाला पुत्र ओर फल देनेवाली विद्या 


>-ये छे संसारके सुख हैं । 


स्‍त्रीका काम पुरुषफे बिना ओर पुरुषका काम स्त्रीके 
बिना चल नहीं सकता | स्त्री ओर पुरुष एक दूसरे पर निर्भर 


करते हैं। णक दूसरेके बिना अधूरा है। दोनोंका उद्देंश एक ही 


+् 
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है, इसलिए लक्ष्य तक पहुँ चनेके लिए दोनोंका मिलकर काम 


करना ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरेके विरोधी ओर प्रतिकूल 


नहीं, किन्तु अनुकूल ओर अनुगामी हैं। एक दूसरेके सुख-दुःखर्मे 


हिस्सा बँटाने ओर संसारके कार-व्यवहार चलानेके लिए पैदा 


हुए हैं। स्त्री-पुरुषके विवाह-बन्धनमें बेंधनेसे ही गृहस्थी कह- 


लाती है। गृहस्थी एक गाड़ी है। स्त्री ओर पुरुष उस गाड़ीके 


द दो पहिये हे । जिस तरह गाडी एक पहियेसे नहीं चलती , उसी 
तरह स्त्री या पुरुष किसी एकसे ग्रृहस्थी उत्तम रूपसे नहीं चलती ; 


इसीलिए विवाह किया जाता है। हिन्दू-विवाहका आधार उद्ध, 


धार्मिक ओर गूढ़ चैज्ञानिक सत्य है। हिन्दू-विवाह किसी अमभि- 


प्राय या काम-वासना पूरी करनेके लिए नहीं किया जाता। 
विवाह-सम्बन्ध घर्म, अर्थ, काम ओर मेक्षकी प्राप्तिके लिए'किया 
जाता है। गाईख जीवन-बिना इस लोक और परलोक दोसोंमें 
ही खुख नहीं है। शास्त्रमें लिखा है :-- 
स॒ सन्यार्य्य: अयत्नेन, स्वर्गमगक्यमिच्छता | 
सुखब्चे हेच्छुतानित्यं, योज्धाय्योंदुर्बल्लेन्द्रियें: ॥ 
जो झुत्युके बाद सदा खर्गमें रहना चाहता है ओर जो इस 
 ज्ञीवनमें सुख भोगना याहता है, उसे बड़ी होशियारीके साथ 


गाहस्थ जीवन निर्वाह करना चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं 


हैं,जो अजितेन्द्रिय है,वृह ग्रहस्थाश्रमके धर्मकार्थ कर नहीं सकता । 


नोट--इसका यह आशय है कि, हिन्दू-खी हिन्दूके लिए छब्व भोपनेकी 


चीज़ नहीं--5सके घरमें देवी है।... > 
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मनुने कहा है :-- 


देवदत्तां पतिभाय्या' विन्दतेनेच्छयात्मन: । 
तां साध्वी विभृयान्वित्यं देवानाम व्रियमाचरन ॥ 
ब्रजानाथ स्लिय: सृष्टाः सन्‍्तानार्थन्वमानवाः | 
तस्मात्‌ साधारणो धर्म: श्रतों पल्‍या सहोदितः ॥ 


परमात्मासे पत्नी मिलती है| पुरुष अपनी इच्छानुसार उसकी * 
प्राप्ति नहीं कर सकता । इसलिए पतिकों अपनी साध्वी स्त्रीका 
सदा भरण-पोषण करना चाहिये। उसके इस कामसे देवता 
असन्न होते हैं । रा 

स्त्रियाँ सन्‍्तान प्रसव करनेके लिए ओर पुरुष उनको उत्पादन 
करनेके लिए बनाये गये हैं; इसलिए भार्यांके साथ रहना पुरुष 
का मुख्य धर्मकार्य है। पवित्र वेदोंकी ऐसी ही आज्ञा है। 

हिन्दूके लिए विवाह धर्मंका एक अंश या मुख्य भाग है। 
यह विशुद्ध वेध घ्म-कार्य है। यह खार्थेसिद्धि, बखरादारी या 
शराकत ( ००-|७7४678779 ) का काम नहीं है, इसीलिये 
ग्रृहस्थाश्रम शेष सभी आश्रमोंसे ऊँचा समझा जाता है| ग्रहल--- 
ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ या संन्यासी इन तीनोंसे ही श्रेष्ठ समा जाता 
है। गृहस्थ अप्निमें हघन करता है, उससे मेह बरसता है ; मेहसे 
अनाज पैदा होता है ओर अनाजसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
पालन होता है ; इसवास्ते गृहस्थ ही एक तैरहसे समस्त प्राणियों 
का पैदा करनेवाला है |, जिस तरह जगतके प्राणी श्वासकार्य्यसे 
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जीते हैं , उसी तरह ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर रंन्‍्यासी ग्रहस्थकी 


सहायतासे जीवन धारण करते हैं; इसीसे गरृहस्थाश्रम सब 
आश्रमोंसे ऊँचा समभा जाता हैं। जिन्हें इस लोक ओर परलोकमें 
सुख भोगना हो, उन्हें गाहेस्‍थ जीवन निर्वाह करना चाहिये। मगर 
यज्ञादि धमकाय पुरुष स्त्रीके बिना सम्पन्न कर नहीं सकता | अगर 
चह अकेला इन कर्मोंको करता है, तो उसको इनका फल नहीं 
मिलता। यही वजह है कि, सीताजीके बनमें रहनेके समय, जब 


रामचन्द्रजी अध्वमेध यज्ञ करने रंगे, तब महषियोंने उन्हें सीता 


जीकी सोनेकी प्रतिमा बग़लूमें रखकर यज्ञ करनेका आदेश किया। 
जिस समय अयध्यापति महाराजा अजकी प्यारी रानी इन्दु- 
मती ज़हरीली मालाके कारण खरगंको सिधार गई', महाराजके 
शोक का पारावार न रहा | यद्यपि उस समय एक इन्दुमतीके 
सिवा, महाराजके पास सब-कुछ था। ससागरा पृथ्वीका राज्य 
था, अतुल धन-सम्पत्ति थी, अप्सराओंका भी मानमदन करनेवाली 
हजारों वारांगनायें थीं, छाखों दास-दासी थे ; तथापि महाराजको 


जरा भी खुख-संन्‍्तोष न होता था । उन्हें यह जगत्‌ अन्धकारपूर्ण 


प्रतीत होता था। वे अपनी प्यारी रानीको याद कर-करके 
जारजार रोते ओर कलपते थे। 

“... असल बात यह है, कि जो खुख पुरुषको अपनी सत्री द्वारा 

मिलता है, वह ओर किसीसे भी मिल नहीं सकता । इस जगतमें 

उसका स्त्रीके समान सच्चा ओर चतुर सलाहकार कोई नहीं। 

जिस समय वह किसी ऋज्फटमें फंसकर घबरा जाता हैं, 


३ 


जी] 
| 
/ हे 
/// 
26 
हट कक | 


( ५५ ) 
. डरूभनको सखुलरूमा नहीं सकता, उस समय उसकी सच्ची साथन-- 
उसकी प्यारी पत्नी अपनी कुशाग्रबद्धिसे फोरन मुश्किलको हल 
कर देती है। अनेक बार दिल्लीश्वर शाहन्शाह अकबर प्रसिद्ध 
हाज्रिजवाब राजा बीरबलसे अत्यन्त कठिन ओर टेंढ़्ें सवाल कर 
बैठते थे। वह उनके सवालोंका जवाब फोरन ही दे देते थे, 
छेकिन कभी-कसी गाड़ी रुक भी जाती थी। ऐसे मोक पर 
बीरबल घबराकर ओंधे मुँह पड़े रहते ओर शोकके मारे 
पागलसे है। जाते थे। डस वक्त उनकी पल्ली या पुत्री ही, उनकी 
मुश्किकको हल करके, उनके शोक-सन्तापको दूर करती थीं। 
शारीरिक बलमें स्त्रियाँ चाहे पुरुषों की बराबरी न कर सकती 
हां, पर बुछ्धिमें वे पुरुषोंसे कम नहीं। किसी-किसी बातमें तो 
उनकी सूभ पुरुषों की अपेक्षा गहरी होती है । पुरुष कहते हैं, कि 
स्त्री की बुद्धि प्रलयंकरी होती है, पर यह कहावत सभी हालतोंमें 
 डीक नहीं। हमने स्वयं देखा है कि, बाजु-बाजु ओकात हम 
कारोबार-सम्बन्धी इलमनमें ऐसे इलक जाते हैं,कि दिनभर सोचने 
पर भी उसका कूल-किनारा नहीं होता। शामकों घर आकर 
उदास मनसे बैठ जाते हैं। हमारी घरवाली हमारे चेहरेका र॑ग- 
ढंग देखकर ताड़ जाती है, कि आज कुछ दालमें काला है। वह 
हमसे हमारी उदासीका कारण पूछती है 'ओर हमें कारण बताना 
ही पड़ता है । वह कहती है--“बड़े कारोबार वालोंके पीछे हजारों 
अऑभट लगे ही रहते हैं । आप इस तरह बाव-बातमें रज्ञ कीजियेगा, 
. तो आपका स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा। हानिकी पूर्त्ति सहजमें हो 
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जायगी, पर शरीर बड़ी मुश्किलसे सुधरेगा। पहले आप 
खाना खाइये ओर आराम कीजिये। में भी, अपनी अठ्प बुद्धिके 
अनुसार, आपको सलाह दूँगी। अगर आप मेरी तुच्छ सम्मतिको 


ठीक समझे, तो तदनुसार काम कीजियेगा।” आखिरकार जब 


सब खापी लेते हैं, नोकर चले जाते हैं ओर बच्चे सो जाते हैं, वह 
हमारी उलभनको चन्द मिनटोंमें ही सुलका देती है--हमारी 
सुश्किलको हल कर देती है| हम उसकी बुद्धिकी तीवता देखकर 
दंग रह जाते ओर मन-ही-मन सराहना करते हैं। अगर कहा 
जाय कि सपी सर्त्रियाँ चतुरा नहीं होतीं, तो मानना पड़ेगा कि, मर्द 
भी सभी चतुर चाछाक ओर होशियार नहीं होते । हमारी रायमें, 
अगर अपनी घरवाली निरी घूर्खा न हो, तो उससे सलाह अवश्य 


लेनी चाहिये। किसी अँगरेज़ विद्वानने कहा है--“५70०778975 
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8 70 ए88' 07 ॥6 8॥0प्रौत ७०.” रुत्रीकी सम्मति अधिक 
सूल्यवान नहीं होती, तोभी जो उसकी सलाहको घृणाकी दृश्टिसे 
देखता है, बद्धिमानी नहीं करता | 

गोस्वामी जीने बहुत ही ठीक कहा है--“घीरज, धर्म, मित्र 
अरु नारी, आपद-काल परखिये चारी ।” अथांत्‌ धीरज, धम, मित्र 
ओर स्त्रीकी परीक्षा विंपदुर्में करनी चाहिये ; क्योंकि उसी समय 
उनका खरा-खोटापन मालूम होता है [(जब तक पुरुष पर आफ़त 


नहीं आती, उसे अपनी- स्त्रीके गुणोंका पता नहीं लगता। जिस 
समय पुरुष पर चारों ओरसे विपद्की घनघोर घटाय छा जातो हैं, 
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माता-पिता, भाई-बन्शु, मित्र ओर पुराने सेवक तक उससे आँख 
फेर लेते है, कोई उसकी बात नहीं पूछता ; तब उस घोर दुःखममें 
एक मात्र स्त्री ही उसकी शरणदाता ओर आनन्दका खान होती है, 
वहीं उसे शान्ति मिलती है। वही उसे ढाढ़स बँधाती और उसके 
शोकको हरती है। वही उसके दुःखके कारणको खोजती ओर बही 
उसकी ओषधि सोचती है | वही अपनी मुस्कराहटसे उसके हृदय- 
की जलनको शान्त करती, अपने मधुर स्वारसे द्लिकी मुरकाई 
हुई कलीको खिलाती ओर शुष्क हृदयको फिरसे तरोताज्ञा करती 
है। विपदुर्मे सभी नातेदार किनारा कर जाते हैं, पर वह अपने 
प्यारेको नहीं त्यागती । सच तो यह है, संसारमें, घोर विपदुके 
समय, एक मात्र जगदीश ओर अपनी साध्वी रूत्री ही पुरुषकी 
ख़बर लेते' हैं। हम इस बातकी परीक्षा कर चुके हैं। हमने अपने 
जीवनमें जितनी विपदायें देखी हैं, बहुत कम लोगोंने उतनी देखी 
होंगी । सच तो यह है, हमारा जीवन ही विपद्मय है। ईश्वरने 
हमें दुःख पानेके लिए हो पैदा किया है। 

सन्‌ १६१६ में, जब हम घोर विपदुर्मे फैस गये, रक्षाकी ज़रा 
भी आशा न रही, भाई-बन्धु आँख फेर गये; साथी हमारी 
कमाई हुई दोलतको हड़पनेकी युक्तियाँ विचारने लगे ; कई सेवक 
जिन्हें हमने बड़ी-बड़ी सहायतायें दी थीं, हमारी विपदुकी आगमें 
घुताहुति छोड़ने लगे, हमारे दुश्मनोंसे मिल कर षड़यन्त्र-पर- 
घड्यन्त्र रचने ऊगे, उन्हें हमारे छिद्र बतनि लंगे,--उस समय 
हमें चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धचकार दीखता था। उस्र समय 
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हमारा सब्यख नाश होनेमें कोई कसर नहीं थो, यहाँ तक कि 
जीवन रहनेकी भी आशा नहीं थी | अमीरोंकी तरह सुख-चेनसे 
पले हुए छोटे-छोटे बच्चों ओर हमारी घरवालीकों गलियोंमें भीख 
माँगनेतक की नोबत आ गई थी । जो हमारे अपने थे, जिनसे हमें 
कुछ आशा थी, उनकी तरफ हमने आँखोंमें आँसू भर कर देखा 
पर किसीका भी हृदय न पसीजा--सभी पत्थर-दिल हो गये। 
उस समय हम गहर गम्भीर चिन्तासागरमें गोते खाने.लगे | कहीं 
भी किनारा न दिखाई दिया। ऐसे समयमें हम ईश्वरकी याद 
आई। उससे हमने अपने अन्तह दयसे पुकार मचाई । उस दया- 

सिन्धुको हमपर दया आई। उसने हमारी मद्द्को अपना गुप्त हाथ 
बढ़ाया । इधर हमारी घरवालीके हृदयमे बल आया। उसने 
हमसे कहा--“यह घोर विपद्‌ है अगर घबराओगे, तो ड्डबनेमें 
संशय नहीं । घबराहट छोड़ो ओर हाथ पैर मारो ; शायद्‌ किनारा 
मिल जाय । मेरे पास जो कुछ है, उस सबको फूँक दो ओर अपनी 
प्राणरक्षा करो । अगर आप होगे, तो धन फिर है जायगा । फिक्र 
मत करे ; जब तक मेरे पास एक कानी कोड़ी भी रहेगी 
जेलमें भी आपको खुख पहुंचाऊँगी ; कुछ भी न रहेगा तो चरखा 
कात कर, मिहनत-मज़ुदूरी करके बच्चोंको पालूगी ओर आपके 
लिए भी जेलमें जरूरी चीज़ें भेजू गी ।” उस देवीके इन शब्दोंने हम 
पर जादूकासा असर किया । हमारा सूखा हृदय हरा हो गया । फिर 
उसने हमें भूतपूव्बं वायसराय छाड्ड चेम्सफडे की शरणमें जानेकी 
सलाह दी। हमने वसा हो किया। प्रसिद्ध संगद्लि(?) छा्ड 
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चेम्सफडेंका सख्त दिल भी हमारे लिए मोम हागया | डस द्यालु 
वायसरायने ( हम तो उन्हें दयालुओंका भी सिरताज कहेंगे) 
हमारी सहायताके लिए, आनरेबिल मिश्टर गोरले एम० ए०, सी० 
आई५ ई०,आई० सी० ऐस० को नियत किया | बहुत क्‍या कहें, चन्द्‌ 
दिनोंमें विपदुके बादल उड़ गये। बुरे दिन-गये, भले दिन आये। 
दुश्मन हाथ मलते रह गये। उस विपदुर्मे अगर हमारी घरवाली 
देवी हमें त्याग देती ओर अपनी कुशाग्रबद्धिका परिचय न देती 
तो आज हम इस ग्रन्थको न लिखते होते ; बल्कि, जेलकी असहाय 
यंेत्रणाएं न सह सकनेकी वजहसे, इस नापायेदार दुनियासे ही 
कूच कर जाते। अगर हम इस कहानीको पूर्ण रूपसे लिखें, तो 
आधी से अधिक पुस्तक इसी कहानीसे भर जाय ; पर हमारे पास 
स्थानाभाव है, ओर इस रामकहानीका यहाँ लिखा जाना मुनासिब 
भी नहीं ; अतः अपनी बीती हम अपनी जीवनीमें विस्तारसे 
लिखेंगे । शेषमें, हम यह कहनेके बाध्य हैं कि, पुरुषके लिए 
स्त्री-बिना इस संसारमें सर्वत्र अँधेरा-ही-अँधेरा है।. 

इतना सब लिखनेका सारांश या सार मर्म यही है, कि नारी 
पुरुषकी अर्द्धांड्रिनी, सहधर्म्मिणी ओर उसकी अन्तरात्माकी छाया 
या प्रतिमा है। वही कालिदासकी तरह पुरुषको उत्थानका मार्ग 
दिखानेवाली ओर तुलसीदासकी तरह मोक्ष-पथ प्रदर्शिका है | 
वही पुरुषके शोक-सन्तप्त हृद्यको अपने खुधावारिसे सींचकर तरो- 
ताजा रखनेवाली ओर अपने शोकहरा नामकों सार्थक करनेवाली 

. है। पुरुषके घोर विपदृकालमें वही एकमात्र सच्चे मित्रकासाः 
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बत्तांव करनेवाली, उसके ठुःख-शोकमें हिस्सा बेटानेवाली, उसके 
डुःखको अपना ही दुःख समभनेवाली, उसके खुखके लिए अपना. 


खारा सुख-आनन्द त्याग देनेवाली. ओर उसके दुःखनाशकी 
ओषधि खोजनेयाली है। घोर मुसीबतमें जब पुरुषके सारे नाते- 
दार--माता-पिता, भाई-बहिन ओर दिली दोस्तीका दम भरनेवाले 
मित्र किनारा कर जाते हैं, पास नहीं आते, बातें करनेमें भी आना- 
कानी करते हैं , तब वही है जे! उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी 
विपदुको अपनी ही विपद्‌ समझती ओर तन-मन-धनसे उसकी 
सहायता करती है। वही है जो धर्मकार्यमें उसके साथ 
पिताकासा व्यवहार करती, खिलाने-पिलानेमें माठाका सा बर्त्ताव 
करती, सलाह-सूत देने ओर धीरज बँधानेमें मित्रका सा काम 
करती ओर रति-समय वेश्याचत्‌ व्यवहार करती है। वही है जो 
डसके रोग-पीड़ित ओर निर्धन होनेपर भी, उसका अनादर नहीं 
करती । उसके घरको माड़-बुहार कर साफ रखती, हरेक चीजुकों 
यथाल्वान सजाकर रखती, सुन्दर सुस्वादु भोजन बनाकर रखती, 
घरमें चिराग़ जलाती ओर उसके घरमें घुसते ही मुस्कराते हुए 
चेहरेसे उसका खागत करती है। उसे दःखी देखकर आप 
आनन्दके फूलोंकी बर्षा करती ओर तुठछाते हुए नन्‍्हेसे बच्चेकों 
डसके आगे कर देती है। वह इन मनोहर द्वश्योंको देखकर अपने 


शोकको भूल जाता ओर प्रसन्न होकर खाना खाता है | स्त्री-बिना 


पुरुषकी यह खातिर कोन कर सकता है? इसीसे कहते हैं कि 
नारी गृहकी लक्ष्मी, ओर घरका कव्याण है। वह घरकी भ्रीवृद्धि, 
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ऐेश्वर्य्य ओर खुख सभीका आधार है | वही पुरुषकी सर्वस्व और 
उसकी अनन्‍्तरात्मा है। उसकी जीवन-ज्योति उसीसे प्रज्वलित 
होती ओर प्रकाश पाती है। उस शक्तिरूपिणीसे ही डसे शक्ति 
मिलती है। बिना ग्रहिणीके घर निर्जन कानन या भयंकर श्मशान 
है । उसके बिना संसार सूना ओर जीवन वृथा है। बह परुषके 
लिये ईंश्वरदत्त अनमोल हीरा है। उस काोहेनूरसे भो बेशकीमत 
हीरेके बिना उसका घर-घर नहीं है। इस दशामें उसे बनमें 
जाकर भगवदुभजन करना ही उचित है। स्त्रीरलके सच्चे कदरदाँ 
पण्डित जगज्नाथ महाराज अषने “भामिनी-विलास” में यही बात 
कहते हैं :-- 


इदं लतामि: स्तबकानताभिमनोहर हंत बनांतरालम्‌ | 
संदेव सेव्य॑ स्तनमाखत्यो न चेद्युवत्यों हृदय॑ हरेयु: ॥ 


यदि स्तन-भारवती युवती चित्तको न हरे, तो भारसे झुकी 
हुई छतिकाओंसे सुशोभित कानन--शुफाका मध्यभाग सेवन 
करना उचित है ; यानी जड्भलमें जाकर किसी गुफामें रहना 
मुनासित्र है। 

इसीको स्पष्ट शब्दोंमें यॉ कह सकते हैं--यदि भारी स्तनों 
के बोकसे झुकी जाने वाली नाजुनी--कोमलाड़ी पुरुषके वित्तको 
अपने नाज्‌-नखरों या हाव-भाव प्रभ्॒तिसे प्रसन्न न करे ; तो पत्र- 
पदलवोंके भारी बोकसे झुकी हुई छताओंसे शौभायमान गुहा या 
चनके मध्य भागमें रहकर प्रभशुकी आराधना करनी याहिये। जब 
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कभी पीनपयोधरा सुन्दरीकी याद आयेगी, तभी पत्रपललवोंके भार 
से नम्न हुई छताओंको देख, मनमें सन्‍्तोष हो जायगा | 


दोहा । 


अनल दीप रवि शशि नखत, यदपि करत उज्यार । 
मगनेनी बिन मोहि यह, लागत जयत्‌ अध्यार |? ५॥ 


सार--शहस्थाश्रमममें एक स्त्री बिना इन्द्र- 
तुल्य सम्पत्ति भी तुच्छ है। 
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उद्वृत्तः स्तनभार एप तरले नेत्रे चले अलते 
रागाधिष्टतमा पह्तवमिद्‌ कुवेन्तु नाम व्यथाम | क्‍ 
सोभाग्याक्षरपंक्तिरेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं है 
मध्यस्था5पि करोति तापमधिक रोमावली केनसा ॥॥ १ ५॥ 
है कामिनि ! तेरे गोल-गोल उंठे हुए भारी कुच, चञ्चल नेत्र, 
चपल भ्रू-लता और रागप्रूण नवीन पत्तोंके सदश सुख होंठ---अगर 
रसिकोंके शरीरमें वेदना करें तों कर सकते हैं , पर यह समझ 
में नहीं आता कि, कामदेवके निज वराथोंसे लिखी--सौभाग्यकी 








| 
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पेक्तिती--रोमावलि, मध्यस्थ होने पर भी, क्‍यों चित्तको सन्‍्तप्त 
करती है ॥१५॥ 


खुलासा--सुन्दरीके गोल-गोल पृष्ठ ओर उठे हुए कुचों 
चज्चल नेत्रों, चपल भोंहों ओर खुर्ख होठोंसे कामियोंको जो 
सन्‍्ताप होता है, उसका होना तो खाभाविक ही है, उसकी हमें 
कुछ शिकायत नहीं | शिकायत है, हमें उस रोमाचलीकी---बालों 
की कृतारकी, जो झुन्द्रीके पेड़ू पर, नाभिसे ज़रा ऊपर, मध्यध्य 
की तरह, बीचमें खुशोमित है ओर जो खयं पुष्पायुध कामदेवके 
करकमलों द्वारा, सोभाग्यके विशेष चिहकी तरह, लिखी गयी है। 
शिकायत क्‍यों है ? शिकायत इसलिये है कि, वह मध्यस्थ होकर 
भी चित्तको सन्ताप देती है। यह प्रसिद्ध बात है कि. मध्यस्य 
सनन्‍तापका कारण नहीं होता । 


दोहा । 
अरुण अधर कुच कठिन हग, माह चपल दुख देत । 
सुथिर रूप रोमावली, ताप करत किहि हेत ? ॥2५॥ 
सार--स्त्रियोंका अक्लन-प्रत्यक्न. यहाँ तक कि, 
पक-एक बाल पुरुषके मनमें सनन्‍्ताप पेंदा 
करता है। विशेष क्या, “स्त्री” नाम ही 
सन्तापकारक है। . 
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गुरुणः स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता । 
शनेश्चराभ्यां पादा्भ्यां रेजे ग्ररमयीब सा ॥१६॥ 
वह स्त्री गुरु स्तनेंके भारसे, भास्करके समान प्रकाशमान 
मुख-चन्द्रसे और शनैश्वरके सद्श मन्दगामी दोनों चरणोंसे प्रहमयी 
सी मालूम होती है ॥१६॥ 
खुलासा--वह स्त्री अपने पूर्णोन्नत बृहस्पतिके समान दोनों 
 कुचोंसे, सूय्येके समान प्रकाशमान मुखचन्द्रसे ओर मन्दगामी: 
शनेश्वरके समान घोरे-घीरे चलनेवाले दोनों चरणकमलोंसे ग्रह- 
'पुञ्ज या रोशन मजमा-उल-नजूम सी जान पड़ती है। 
बृहस्पति, चन्द्रमा, सूरज ओर श्नैश्वर--इन तेजस्वी श्रहोंके 
चिह स्त्रीमें पाये जाते हैं। इसीसे कवि महोदय कहते 
हैं कि, वह नाजनी अहमयीसी शोमित होती है। उसके स्तन- 





.. & गुरु, भाष्वान्‌ प्रभ्ति शब्दोंके दो-दो अर्थ हैं। जेले, गुइ-भारी 

ह ओर वृद््पति | चन्द्रमां-चन्द्ववतू ओर चन्द्रमा । भाहृवान-प्रकाशमान 

च ओर सुरज। शरनेश्वर-मन्दगामो ओर शर्नेश्वर। सनीचर भन्दगामी 
प्रसिद्ध है) 
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द्य गुरु-भारी हैं, मुख सूरज ओर चाँदसा है और चरण मन्द- 
यामी शनेश्वरकी तरह मन्द्गामी हैं। स्पष्ट है कि, उसके शरीर 
सभी तेजखी ग्रहोंका निवास है अथवा न॒वग्रह उसके सेवक हैं , 
अतणव ख्रीके होते नवग्रहोंके पूजनकी ज़रूरत नहीं ; क्योंकि 
एकमात्र उसकी पूजा-आराधनासे सभी फलोंकी प्राप्ति हो 
सकती है। 

मिश्र हारभे व नामक एक पाश्चात्य विद्वान भी ब्रियोंको 
आकाशके सितारोंकी तरह प्ृथ्वीके सितारे कहते हैं। आप 
लिखते हैं :--“/907900 ७7.6 ४6 70067ए 07 +96 ए070 
08 88776 88756 88 6 8878 ६76 8 7067४ 0 
[68780. (887, परंड॥0-9ए79, वक्चग077075, 6607 878 
8086 0फ९४॥8॥ 760 प66 #ग्रो७ 56 66807468 07 
70%7):70” जिस प्रकार नक्षत्र नकके आभूषण हैं , उसी प्रकार 
स्त्रियाँ पृथ्चीकी आभूषण हैं। वे खच्छ-निर्मल, प्रकाशमान 
ओर शान्तिप्रद पार्थिव नक्षत्र हैं, जो मनुष्य-जातिके भाग्यका 
निपटारा करती हैं ; अर्थात्‌ पुरुषोंके भाग्यका फैसला स्त्रियोंके 
हाथमें है। 

महाराजा प्रतापसिंहजू अपनी नीचे लिखी क्रवितामें, स्त्रीके 
शरीरमें नवप्रहोंका निवास स्पष्ट रूपसे दिखाते हैं :--उसके बाल 
राहुके समान हैं, उसका मुँह चन्द्रमाके समान शोभित है, उसके 
दोनों नेत्र सूर्य हैं, अलकें केतु हैं, मन्दू-मन्द हँसना शुक्र है, 
वाणी बुध है, दोनों स्तन बृहस्पति हैं, कान मडुर हैं ओर उसकी. 

प्‌ | 


क्र 
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मन्दी-मन्दी चाल शनैश्वर हे। ऐसी महामनोहर नवग्रहमयी 
युवतीकी सेचकाई खयं॑ नवग्रह करते हैं; अतः उसके समान 
फलदायिनी ओर कोन है ? 


छ्प्पय । 





केश राहु सम जान, चन्द्र सौ सोहत आनन । कं 
द्वादश में द्वे भ्र्क नेन, केठुहि श्रलकानन ॥ | 
मनन्‍्द हास है शुक्र, बुधे बानी कहि जानो । द 
सुरुरु जान उरोज, कर्ण मंगलहि बखानो ॥। 

अति मन्द चाल सोई शनिश्चर, महा मनोहर युवति यह। 

तेहि सम फ़ल्दायकको देखियत, जाको सेव्त नवग्रह ॥? ३ै॥ 


सार--छगनयनी सुन्दरी नवयुवती प्रकाश- 

मान ग्रहपुञ्जके समान चित्ताकषक ओर मनो- 

हर होती हे। उसकी हृदयहारिणी छुविका 
बणन करना कठिन हे ' 


6.,. 778६ श्0747 9807 प्रगतश' 6 080 6 गज एछव४8, धागा. 
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तस्याः स्तनों यदि घनोी जघन॑ विहारि 
बकूलं॑ च चार तव चित्त किमाकुलत्म॥ 
पुएय॑ कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा 
पुणयैर्विगे न हि भवन्ति समीहितार्था: ॥१७॥ 


हे चित्त / उस ब्लीके पुष्ट स्तनों, मनोहर जांघों और सुन्दर 
मुँहकी देखकर, बृथा क्‍यों व्याकुल होते हो ! यदि तुम उसके कठोर 
स्तनों प्रद्वतिका आनन्द लेना ही चाहते हो, तो पुण्य करो; क्योंकि क्‍ 
बिना पुण्य किये मनोरथ सिद्ध नहीं होते ॥१७॥ द 
खुलासा--है मन ! उसके मोटे-मोटे ओर उठे हुए दोनों 
कुचों, चित्ताकरषक नितम्बों ओर खर्गीय अप्सराओंके समान चन्द्र 
मुखको देखकर क्यों कुढ़ता है? पर-स्त्री पर मन चलाना उचित 
नहीं | अगर परमात्माने तु्े मनोमुग्धकर रूप, उठी हुई छातियों 
ओर पतली कमरवाली सुन्द्री नहीं दी है, तो जैसी दी है, उसी 
यर सन्तोष कर | कहा है-- 
देख पराई चपड़ी, क्‍यों ललचावे जीव ? | हे 
रुखी-सूखी खायके, ठण्डा पानी पीव ॥ 
हे मन! पराई चुपड़ी हुई रोटियों पर क्यों ललचाता हे, 
ईश्वरने तुर्फे जेसी रूखी-सूखी दी है, उसे ही खाकर, शीतल जल... 
क्यों नहीं पीता ? अर्थात्‌ पराई सुन्द्रियों पर क्‍यों मन चलाता 
है, .परमात्माने तुझे जैसी खुरूपा-कुरूपा दी है, उसी पर सन्तोष 
' नहीं करता ? 


















( ६८ ) 
.. परस्तरियों पर मन चलानेसे कोई लाभ नहीं, चाहनेसे वे 
अपनी हो नहीं जातीं । जो पुण्य करता है, ईश्वर उसे झुन्द्री ख्री 
देता है ; मनुष्य अपनी इच्छासे स्त्री नहीं पा सकता | कहा है-- 
क्‍ देवदतों पतिभाग्यां विन्दते नेच्छयात्मन: । 
जब यही बात है, तब अपने बल ओर चालाकीसे पराई 
स्त्रीको अपनी करना, अपनी जान खतरेमें डालना है। कहा है-- 
उर्वशीसुरतचिन्तया ययो संक्षयं किम पुरूवा नृपः । 
रक्षणाय निज जीवितस्य तत्‌ संभजेत्परबधूं व कामतः ॥| 
'महाराज पुरुरवा उप्रशीसे खंभोगकी: इच्छा करके नष्ट हो' 
गये ; अतणव, अपनी जीवनरक्षाके लिये, पुरुषको परनारी पर दिल 
नचलाना चाहिये।. . -.. 
र॒भी कहांहै। .. अल पक 
0... लंकेश्वर . . जनकजां - हरणेन. बाली 
. तारापहारकतयाप्यथ  कोचकाख्य: ।| 
! 'पाज्चालिका अहंणतो निधन जगाम 
तन्चेत सापि पंरदाररति न कांक्ोेत ॥ 
लंकाधिपति " रावण जानंकीजी को हरकर- ले जानेसे मारा 
गया, सुग्नीव-पत्नी ताराके हरणसे बाली ओर द्रोपदीकी इच्छा 
करनेसे कीचक मारा गया; इसलिए ब॒द्धिमानोंकों पर-स्त्री पर भूल 
कर भी दिल न चलाना चाहिये। द 
है मन ! अगर तू सेबॉंके खमान कठोर कुचोंवाली स्त्रियोंके- 
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( ६८ ) 
परश्चियों पर मन चलानेसे कोई लाभ नहीं, चाहनेसे वे 


अपनी हो नहीं जातीं | जो पुण्य करता है, ईश्वर उसे खुन्द्री ख्री 
देता है ; मलुष्य अपनी इच्छासे ख्री नहीं पा सकता । कहा है 


देवदत्तां पतिभाय्यीं विन्दते नेच्छयात्मन 
पा जब यही बात है, तब अपने बल और चाराकीसे पराई 
हे है " .. स्लीको अपनी करना, अपनी जान ख़तरेमें डालना है। कहा है-- 
उर्वशीसुरतचिन्तया ययाँ संत्षयं किमु पुरूुवा तृपः । 
रक्षणाय निज जीवितस्य तत्‌ संगजेत्रबधूं व कामतः ॥| 
'महाराज पुरुंएचा उबेशीसे खंभोगकी: इच्छा करके नष्ट ह्दो 
गये ; अतएव, अपनी जीवनरक्षाके लिये, पुरुषको परनारी पर दिल 
नचलाना चाहिये। . . 
ओर भी कहा है 5580 * 
की. लंकेश्वर  जनकजा - हरणेन. बाली 
तारापहारकतयाप्यथ  कोचकाख्यः ।। 
: 'पाब्चालिका अहंणतो निधर्न जगाम 
5 त्चेत सापि पंरदाररति न कांत्ेत्‌ ॥ 
. लंकाधिपति - रावण जानेकीजी को हंस्कर ले जानेसे मारा 
5... गया, सुम्रीव-पल्नी ताराके हरणसे बाल्गी ओर <द्रोपदीकी इच्छा 
हा करनेसे कीचक मारा गया; इसलिए बुद्धिमानोंकी पर-स्त्री पर भूल 


कर भी दिल न चलाना चाहियें। 
है मन ! अगर तू सेबोंके खमान कठोर कुवॉवाली स्त्रियोंके: 
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मई ( ६६ ) 


साथ रमण करनेकी ही इच्छा रखता है, तो इस जन्ममें परोपकार- 
पुण्य कर ; पुण्यके प्रतापसे तुके कमानसी बाँकी भुकुटियों तथा 
स्थूल जाँघों ओर खज्नन पक्षीकेसे नेत्रोंचाली, जवानीफे नशेमें 
चूर ओर प्रेमसे प्रफुल्छित सुमुखी नारी अचश्य मिलेगी। सैर्य 
रख, अधीर मत हो | देख, परिडतराज जगन्नाथ अपने “भामिनी- 
विलास” में कहते हैं ओर बिल्कुल ठीक कहते हैं :--- 
लम्यते पुण्येगृहिणी मनोज्ञा तया सपुत्रा: परितः पवित्राः । 
स्फीतयशस्ते: समुदेति नित्य तेनास्य नित्य: खलु नाकलोक: ॥ 
पुण्यसे सुन्द्र स्त्री मिलती है ; स्त्रीसे सच्चरित्र सुपुत्र होते 
हैं ; सुपुत्रोंसे विमल यश दिनों-दिन फैलता है और यशसे यह 
लोक खर्गके समान हो जाता है । 
कुण्डलिया । 
रे चित्त / जो चाहे रमण, कुच कठोर नव नार । 
तो तू कर कछु सुकृत अब, मिले जु वह सुकुमार ॥ 
मिले जु वह झुकुमार, बंक भों जघन बिहारी | 
छुन्दर मुख मदु हात, कंजसी अँंखिया कारी ॥ 
योवव मंद भरपूर, श्रेमसों सदा प्रफुछित । 
मत अधीर धर धीर, मिले वह अवस, अरे चित्त / 2 ७॥ 


 सार--अगर उठती जवानीकी कमलनयनी 
सुन्दरी कामिनी पर मन चलता हे, तो पुण्य. 
रांचय करो । ै आर कम 
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श६0फ06 ॥ 
मात्सयेमुत्साये विचाये कारये- 
मार्या: समयादमिद्‌ वदन्तु ॥ 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणा- 
मत स्मरभेरविलसिनिनाम्‌ ॥१८॥ 
हे योग्यायोग्यके विचारमें निपुण श्येष्ट पुरुष। + आप पक्तपात 
को छोड़, कर्तेव्य-कर्मको विचार, ओर शास्त्रोंकी देखकर यह बात 
कहिये कि, इस लोकमें जन्म लेकर मनुष्यको पर्वतोंके नितम्ब सेवन 
करने चाहियें अथवा कामदेवकी उमंगसेसे मन्द-मन्द मुस्कराती हुई 
विलासवती तरुणी ज्लियोंके नितम्ब ॥१८॥ 
खुलासा--विद्वानो ! आप शास्त्रोंको विचार कर, साथ ही 
ईषां द्ंघ या पक्षपातको त्यागकर, इस बातका फैसला कीजिये, 
कि मनुष्यको इस दुनियामें आकर, स्त्रियोंके नितम्व& सेवन 
करने चाहिये या पव्तोंके नितम्ब ; अर्थांत्‌ उन्हें संसारमें आकर 
पव॑त-गुहामें वास करना चाहिये अथवा मोटी-मोटी जाँघों, कठोर 
कुचों ओर स्थूछ नितस्वोंचाली स्त्रियोंके साथ भोग-विलास 
करना चाहिये। 


49 नितम्बके दो अर्थ हैं :--( १ ) पर्गतक्ना बोचका भाग, (२) कमरक/ 
. पिछक्षो हिस्सां यानी चूतड़ । 
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( ७१ ) 
स्‍्त्री-सोग ओर हरि-सजन,--ये दोनों ही काम उत्तम हैं। 
संसारियिके लिये पहला ओर संसारसे उदासीनोंके लिये दूसरा 
अच्छा है। जिन्हें नवयुवती स्त्रियोंका भोग-विलास पसन्द हो, वे . 
धनाऊ्जन करे ओर उन्हें भोगें ; पर साथ ही पुण्य सञ्चय भी 
- करें ; ताकि उन्हें इस सफ़रके बाद, अगले मुकाम पर भी; 
यानी आगे होनेवाले जन्ममें भी, फिर मस्तगनयनी स्त्रियाँ ओर 
अन्यान्य सम्पदायें मिलें। पर इस भोग-विलासमें बारम्बार मरने 
ओर जन्म लेनेका घोर कष्ट है। अतः जो जन्म-मरणके कष्टोंसे 
बचना चाहें, अनन्तकालस्थायी खुख भोगना चाहें, वे सुन्दरी-से- 
खुन्द्री स्त्रीको पापोंकी खान, दुःखोंकी सूछ ओर नरककी नसैनी 
समभक, निज्ञंन गहन वनमें जा, किसी पर्वेतकी गुफामें बस, सर्वे 
मनोरथदाता पद्मपछाशलोचन हरिका एकाम्र चित्तसे ध्यान करे | 
द दोहा । 

नीच वचन सुन अनख तज, करहु काज लहि भेव । 

के तो सेवो गिरिरन्‌, के कामिनि-कुच सेव ॥/८॥ 


. सार--संसारियों के लिये नवयुवतियोंको 
_भोगना ओर विरक्तोंके लिये पवरत-गुहाओंमें 
हरिभजन करना उचित है। जो इन दोनेंमेंसे 
एक भी काम नहीं करते, उनका - जन्म लेना 
वृथा है । 
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संसारेडस्मिन्रसारे परिणतितरले दे गठी परिडतानां 

तत्वज्ञानामृताम्भः छृतललितधियां यातु कालः कदाचित्‌ ॥ 

नो चेन्मुग्धाइगनानां स्तनजबनमरामोगसंभोगिनानां 

स्थूलोपस्थस्थलीषु स्थगितकरतलस्परशलोलोग्तानाम्‌ ॥ १६५ 

इस असार संसारमें, जिसकी अन्तिम अवस्था अतीव चम्चल 
है, उन्हीं बुद्धिमानोंका समय अच्छी तरह कटता है, जिनकी 
बुद्धि तत््वज्ञान रूपी अम्ृत-सरोवरमें बारम्बार गोते लगानेसे 
निर्मल हो गई है अथवा उन्हींका समय अच्छी तरह अतिवाहित 
होता है, जो नवयौवनाओंके कठोर और स्थूल कुचों एवं सघन 
जड़धघाओंकोी सकाम स्पर्श कर, कामदेवका सुख उपभोग 
करते हैं ॥१६॥ क्‍ 

खुलासा--इस मिथ्या और चञ्चल संसारमें या तो उन्हींके 
दिन अच्छी तरह व्यतीत होते हैं, जो ब्रह्म-विचारमें लीन स्ह्ते हैं 
अथवा उन्‍्हींके दिन अच्छी तरह कटते हैं, जो सखू त ओर मोटे- 
कुचों तथा गुदगुदी जड्भाओंवाली नवयुवतियोंकों अपने शरीर 
से चिपटाये, काम की उमड़ूसे मस्त होकर, उनके भोग-विलछास 
- का आनन्द लटते हैं। 
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( छ#ई ) 

जो झगनयनी कामिनियोंका भोगते हैं, उनके दिन बड़े सुखसे 
कटते हैं। उन्हें माठूम नहीं होता कि, कब दिन निकलता है ओर 
कब रात होती है ; दिन-पर-दिन, पक्ष-पर-पक्ष, मास-पर-मास, 
ओर बर्ष-पर-चर्ष आते हैं ओर चले जाते हैं ; किन्तु जो कामिनियों 
के साथ रमण नहीं करते, उनके दिन बुरी तरहसे कटते हैं । उन्हें 
एक-एक क्षण एक-एक वर्ष मालूम होता ओर जीवन भारवत्‌ 
चरतीत होता है। महाकवि नज़ीर कहते हैं :-- 

कल शबे वस्लमें, कया जल्द कटी थीं घड़िया। 
आज क्या मर गये, घड़ियाल बजाने वाले !॥ 

कल भोग-विलासमें रात कैसी जब्दी कद गई! आज तो 
रात बीतती ही नहीं |! क्या आज घरटा बजानेवाले मर गये ! 

ओर भी किसीने कहा है :-- 

अय्याम मुसीबतके, तो काटे नहीं कटते । 
दिन ऐशकी घड़ियोंमें, गुजरजाते हैं केसे ॥ 

दुःखके दिन तो काटे नहीं कटते ; पर ऐशके दिन सहजमें 
कट जाते हैं। 

मतलब यह है कि, कोमलाडियोंके साथ समय हवा की तरह 
बीतता है ; पर जिनके माशूकाएँ नहीं हैं ; उनके दिन पहाड़ हो 
जाते हैं। हाँ, उनके दिन भी परमानन्द्में हवाकी तेज़ीसे बीतते 
हैं, जो ब्रह्मानन्द्में लीन रहते हैं; लेकिन जो न तो ईश्वरका 
ध्यान करते हैं ओर न झुन्द्रियोंका खुख लूटते हैं, उनके दिन 
कार्टेसे भी नहीं कटते । ह 
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क्‍ वेराग्यपक्ष । 
इस नापायेदार चन्दरोज़ा दुनियामें जन्म केकर, विद्वानोंकी.... 
राहोंमेंसे किसी एक पर चलना चाहिये :--( १) या तो । 

ब्रह्म-विद्याका अम्गत पीना चाहिये, अथवा ( २) नवयुवती रम- 
णियोंके खुरतमें मप्न रहना चाहिये। 
रखसिक कवि कहते हैं :-- 
त्याग लोक-सुख या रहें, मत्त परात्मा ध्यान | 
रमणी-रतिंमें रत रहें, अथवा रसिक सुजान ॥ 
यद्यपि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार दोनों राहें ही अच्छी 
हैं; पर पहली की होड़ दूसरी राह कर नहीं सकती । उसके सुखमें 
कमी-बेशी--क्षय ओर वृद्धि तथा अनस्थिरता नहीं | उसका 
खुख सच्चा ओर अनन्तकाल-स्थायी तथा अक्षय है। उसमेंसे 
सदा पीयूष-धारा गिरा करती है ; पर दूसरीके सुखमें कमी- 
बेशी हुआ करती है। इसका सुख मिथ्या ओर क्षणस्थायी है ; 
इसमेंसे जो अम्छत-विन्दु टपकते हें, वे वास्तवमें अम्तुत-विन्द 
नहीं, किन्तु विष-विन्दु हैं; लेकिन मोहसे अम्ठृतसे जान पड़ते 
हैं। अब बुद्धिमान स्वयं विचार लछे' ओर जिस राहको अपने 
हकमें अच्छी समझे, उसे अख़त्यार करे । 
छपय । 
अल्पसार संसार, तहीँ द्वै बात शिरोमनि । 
ज्ञान अमृतके सिन्‍्धु, मगन है रहे रहे बुद्धिबनि ॥ 
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(६ ७५ ). 
नित्य-भ्रनित्य विचार, सहित सब॒ साधन साथें । 
की यह ग्रोढ्ा नारि, धारि उर में आराधें ॥ 
चैतन्य मदन-अंकृश परलसि, विसकत मसकत करत रिश। 
रस मसत कस ते विज्लतत हँसत,इह विधि वितवत दिवसनिशि॥ ? ६॥ 
सार--यदि सुखसे जीवन व्यतीत करना 
हो, तो दो मे' से एक काम करोः--या तो 
संसारसे मोह त्याग, एकाम्रचित्तसे, यशोदा- 
नन्दन क़ृष्णके कमल-चरणो की, निष्कांम, 
भक्ति करो अथवा सुन्दरी रमणियो' के रतिकेल्नि 
में मस्त रहो । 
9..]7 शा परा्एडक्राशशे फ्णाते क्षण व 8 पशाए णार्शस्कतेए 
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मुखन चन्द्रकान्तेन महानीलैः शिरोरुहैः । 
पाणिम्यां पद्मरागा भ्यां रेजे रतमयीव सा ॥२०॥ 
चन्द्रकान्तसे मुख, महानील जैसे केश और पद्मरागके 
समान दोनों हाथोंसे वह स्नी रतमयी सी मालूम होती है# ॥२०॥ 


% यों भी कह सकते हैं कि, वह नाजुनी अपने चन्द्रमाकी सी काम्ति 
बाले मुख्त, घोर गोले रंगके बाल ओर कमलके समान लोल हायोंसे अपूर्व्य _ 





( ७६ ) क्‍ 
खुलासा---डस खस्मीका शरीर बहुमूल्य रलोंसे बना हुआ 
मालूम होता है ; क्योंकि उसका चेहरा चन्द्रकान्त मणिके सद्दश, 
उसके गहरे नीछे बाल नीलमणिके समान ओर उसकी खुख 
हथेलियाँ पदुमराग मणिके जेसी हैं । 
उस स्त्रीके अंग-प्रत्यडूः रल्लोंके समान शोभायमान हैं । उसके 
चन्द्रसम मुखकों देखकर चन्द्रकान्त मणिका, उसके नीले बालोंको 
देखकर नीलमका ओर छाहल कमर सी हथ्थेलियोंको देखकर 
लाछों या पदुमराग-मणिका धोखा होता है। 
ग़ज़ब की खूबसूरती है! बलाका हुस्न है ! अगर वह कामिनी 
हि कहीं जवाहिर-जड़े हुए ज़ेबर पहन ले, तब तो, बकोछ महाकचि 
दाग, ओरभी ग़ज़ब हो जाय :-- 
एक तो हुस्त बलाका, उसपे बनावट आफत । 
घर बियाडेंगे हजारोंके, सँवरने वाले॥ 
एक तो परलेे सिरेकी खूबसूरती है ही ओर फिर उस पर 
सजावट है। ये सजने-सँवरने वाले हज़ारोंके घर बिगाड़ेंगे। 
देखना ऐ जोक / होंगे आज फिर लाखोंके खून। 
फिर जमाया उसने, लाले लबपे लाखा पानका || जोक | 





उन्द्री मालूम होती है। क्योंकि चन्द्रकान्त, महानील पश्योर पद्मरांग 

शब्दके दो-दी अर्थ हैं। जैसे, चन्द्रकान्त-(१) चन्द्रमाकी सी कान्ति- 

5... चालो, (२) चन्द्रकान्त मणि । महानोल-(१) घोर नीला, (२) नोलमणि 
या नीलम । पद्मराग-(१) कमलके समान उम्र, (२) पद्चरागमणि, छाल 
_ या साशिक। क्‍ क्‍ 
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आज उन्होंने अपने छालकी तरह हाल ओठों पर पानका 
लाखा--रड्ू---जमाया है। आज इस छाखेसे लाखों ही का खून 
हो जायगा | 

वराहमिहर महाशय महाराजा भतृ हरिसे भी एक कदम आगे 
बढ़ गये हैं। उनकी समभमें, महाकवि दाग वगैरःकी तरह, 
सज़ावटकी ज़रूरत ही नहीं। उनका ख़याल है कि, जिसे खूबी 
खुदाने दी, उसे ज़ेवरकी क्या ज़रूरत ? वह कहते हैं, ख्रियो'से 


ही रल्लो'की शोभा है, न कि रलों से स्त्रियोंकी। क्योंकि स्त्रियाँ 


तो बिना रलोके धारण किये ही पुरुषों की अपने ऊपर लट्ट, 
करके अपना गुलाम बना सकती हैं । क्या रत्न भी, बिना स्त्रियोंके 
सुन्दर शरीरोंका आश्रय लिये, पुरुषोंको अपने ऊपर मुग्ध करनेकी 
क्षमता रखते है? उनका कहा हुआ स्छोक हम नीचे देते है-- 
रत्नानि विभूषयन्ति योषा, भूषयन्ते वनिता न रत्वकान्त्या । 
चेतो वनिता हरन्त्वरला, नो रलानि बिनाउंड्गनाउंड्गसंगात्‌ ॥ 
विधाता की करीगरीका ख़ातमा इन मनोहर कामिनियों की. 
रचनामें ही हुआ है। सचमुच ही उसने फुसतमें बेठ कर इनको 
गढाई की है। अजब खबसूरती इन्हें दी है! ऐसा कोन है, जो. 
इनको देखकर इनपर अपना तन-मन न चार दे १ 


वेराग्य पक्ष । 


विधाताने सुन्द्रियोंके गढ़नेमें खूब कारीगरी खाई है । 
उन्हें सुन्दरता देनेमें ज़रा भी कसर नहीं रक्‍्खी ; तोमी तो छोग, 
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( ७८ ) 
उन्हें देख कर, उनके बनाने वालेको भूल जाते हैं । मन्दिरोंमें लोग 
भगवानके दर्शनोंकों जाते हैं, पर उन्हें देखते ही भगवानकों भूल 
उनके दर्शन करने लगते हैं। महाकवि दाग कहते हैं :--. 
कभी ममश्नजिदमें, जो वह शोख परीजाद भ्राया । 
फ़िर न श्रल्लाहके बन्दोंकोी, ख़दा याद आया ॥ 
एक दिन वह शोख परीज्ञाद मन्दिरमें आ गया, तो ईश्वरके 
भक्तोंको फिर ईश्वर याद न आय।। सब उसे देखकर ईश्वरको 
भूल गये ! कारीगर की बनाई बढ़िया चीज़को देखकर लोग 
एुकाग्न मनसे चीज़को देखने लगते हैं! किसने बनाई है, इसका 
ध्यान भी नहीं आता ! 
हिन्दुस्तानी ओरतोंमें जो रूप, सोन्द्य्ण ओर छावण्य है, वह 
चर्फके समान गोरी मेमेंमें नहीं। पर जिनकी अकू पर पर्दा पड़ा 
हुआ है, वे तो कञ्चनको त्याग कर काँच पर मन डुलाते हैं ; इसी 
तरह जिनको ब्ह्म-ध्यान या जगदीशकी उपासनाका अव्णनीय 
आनन्द नहीं माठूम वे ही, सिरसे पैर तक गन्दगीसे भरी हुई, 
संसारी ओरतोंकों देखते ही ईश्वरकों भूल जाते हैं। यद्यपि 
शणेसखी हरकत विश्वामित्र ओर पराशर आदि महामुनियोने भी की 


है, पर वह उनकी ग़रूती ही कहलाबवेगी। ईश्वर्से प्रेम करनेसे 


अनन्तकालूथ्यायी सुख मिलता है ; जो लोग खर्ग चाहते हैं उन्हें 
सख्र्ग ओर खर्गकी अप्सराये' मिलती हैं; मुसलूमानी मतके 
अलुसार हूरो गिलमें मिलते हैं। संसारी ओरते' क्‍या खर्गकी 
अप्सराओं या हर ओर परियोंकी बराबरी कर सकती ह!? 


» 





( ७६ ) 
हरगिज नहीं। पर जिनकी बुद्धिमें श्रम हो गया है, उन्हें 


ख्ियांकी मुहब्बतमें जे आनन्द आता है वह ईश्वस्प्रेममें नहीं 
आता, जिसकी नाम मात्रकी कृपासे अप्सराये' ओर हरे मिल 
जाती ह। द 


महाकबि अकबर भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं :-- 
क्या जोके-इबादत हो उनको, जो मिप्तके लोंके शेदा हैं । 
हलुआये बिहिश्ती एकतरफ, होटलकी मिठाई एक तरफ | 
जो मिसके होठोंके प्रेमी हैं उनसे ईश्वर की उपासना नहीं 

होती--डसमें उनका दिल नहीं लगता। इश्वरके ध्यानसे स्वगमें 


जो हलवा मिलता है, उसमें वह मज़ा कहाँ, जो होदलमें मिसके 
साथ बैठकर खानेमे' आता है। 


कामियोंको सुन्दरियाँ रूपकी साक्षात्‌ मूर्ति ओर शोभा की 
कोन मालूम होती हैं ; इसीसे वे द्वा-रात उन्हींके ध्यानमे' समाधि 
लगाये रहते हैं ; पर उनके बनाने वालेके ध्यानमें' समाधि नहीं 
लगाते ! किन्तु वास्तवमे', वे जैसी दीखती हैं, वेसी हैं नहीं। 
सब ऊपरकी ही तड़क-भड़क ओर सफाई है। भीतरसे देखो 
तो वे गन्दगीके पिदारे हैं; पर मोहान्ध कामी पुरुष इन गहरी 
बातोंकों नहीं समकते । समभते हैं, केवल वे ज्ञानी जिन्होंने 
उनकी असलियतका पता लगा लिया है ; इसीसे वे उनके दिखा- 


बंटी और मिथ्या रूप पर मोहित नहीं होते ओर उनका ख़याल 


स्वप्तमें सी नहीं करते। वे अपना सारा समय जगदीशके ध्यान 
ओह 


व्यतीत करते हैं. क्‍योंकि कामिनियोंकी 





च् 


। ( ८० ) 

आराधना-उपासना करनेसे जो सुख मिलता है, वह क्षणस्थायी' 
। हे ओर झूठा है ; पर ईश्वरकी उपासना-परिस्तिशसे जो खुख मिलता 
..... .... है, वह अनन्तकालस्थायी ओर सच्चा है। 


डः दोहा । 

| ६ चन्द्रकानत-सम मुख लसत, नीलम केशहि पास । 

रु पदमराग-सम कर लते, नारी रल-अकाश ॥२०॥ 
हे सार--नारी रल्ो' की खान है। उसमे 
नव रल्ला' की शोभा मोजद हे । 


कि अमल मल 





॥ हु 
यु 
॥ नि 


- ५ 20. एक प्रणाओ जंग वश (806 76 एशश्रापेबरकाव [०छ४९, ९7 है 
। शरक्ाण 76 शाह ० औैशाव्याी वृ०्जछे छाए गक् छ0 वध्ाप8 06807709 ६6 
| ०००प० ० ?9078728४७ ]०ए० 8॥708 [76 8 ॥0&9 0 [०ए९ ४, 
हे संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति . 


हा निर्भेत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति ॥ 
एताः प्रविश्य सदय॑ छथ नराणां 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥२१॥ 
चतुर म्रगनयनी ख्तिया पुरुषके हृदयमें एक बार दयासे घुसकर, उसे 
मोहित करतीं, मदोन्‍्मत्त करतीं, तरसातीं, चिढ़ाती, धमकाती, रमण्‌ 
ः करती ओर विरहसे दुख देती हैं । ऐसा कोनसा #7म. है. जिसे 
... ये मृगलोचनी नहीं करती ! ॥२१ ः 











कह 


पी 


( ८१ ) 
जिस पुरुष पर इन सुन्द्रियों को निगाहका तेज़ तीर चल 
जाता है, वह लोट-पोट हो जाता है ओर उसके होश-हचास 
खता हो जाते हैं। अगर वह तीर मारने वाली, उस पर दया- 
भाव नहीं दिखाती, तो बेंचारेका करम-कल्याण ही हो जाता 


7 है-जीवनके लाले पड़ जाते हैं। महाकवि नज़ीर कहते हैं :-- 


इधर उच्तकी नियहका, नाजसे भाकर पलट जाना । 

... इधर मुडना तडपना, गशमें आना, दम उलट जाना || 
इस पदमें कविने प्रेम-द्ृष्टि की चोटका जो करुणापूर्ण चित्र 
खींचा है, सो बिलकुल ठीक है। भुक्तमोगी जानते हैं , हमारे 

तशरीह करने की ज़रूरत नहीं । 

स्त्रियाँ जैसी कोमलाड़ी होती हैं, वैसी ही वजञ्रह्नद्या भी होती 
हैं। इन्हें अपने शिकारकों तड़पते देखनेमें बड़ा मज़ा आता 
हे। जब इनका शिकार इनके कटाक्ष-वाण की मारसे सन्नि- 
पात रोगी की तरह मोहित या बेहोश हो जाता है, उसे किसी 
तरहका ज्ञान नहीं रहता, शराबी की तरह मतवाला होकर 
प्रलाप करता है, तब ये बड़ी प्रसन्न होती हैं। उस समय ये 


.. दयासे काम न छेकर, उसे अपने हाव-साव ओर नाज़ो अदा 
दिखाकर ओर भी तरखातीं तथा अधमरा कर देती हैं। जब तक 


ये अपने आशिकसे नहीं मिलती, तब तक वह बेचारा रात-दिन 


ग़म खाता, घबराता, सिसकता ओर आईं भरता है। मनमें 


पछताता है कि, हाय मैंने क्‍यों दिल देकर आफ़त मोल ली । पर 


मुद्च्बतमें तो यह दशा होती ही है । किसी कविने कहा है :-- 


६ 


कं 


























० ( 4९ ) क्‍ 
व न था मालूम उलफतमें, कि गम खाना भी होता हे | 
ः जिगरकी वेकली, भौर दिलका घबराना भी होता है। 
ध लिसकना भाह भी करना, अशुक लाना भी होता है । 
ः यु तडपना लोटना, बेताब हो जाना भी होता हे । 
क्‍ . कफ्े अफसोसकों मल-मलके, पछताना भी होता है । 
किये पर अपने फिर श्राप ही, दुख पाना भी होता है॥ | 
प्रेमी या आशिक हज़ारों तरहके दुःख ओर आफ़ते' डठाता 
। रे है, पर अन्तमें यों कहकर सत्र करता है :-- 
आओ हम तो हैं आशिक तेरे, नाज उठाने वाले । 
तुमसे कम देखे हैं महवृब, सताने वाले ॥ 
ग शेषमें ; जब ये खुन्दरियाँ सब तरहसे अपने चाहने वालेका 
..... इमतिहान छे छेती हैं, तब कहीं इनका पत्थर-ह॒ृदय पसीजता हे। 
गा डस वक्त यह उसे अपनी सेवामें कुबूल करतीं ओर उसके दि्लिको 
। । क्‍ टठण्डा करती हैं। इस समय इनका शिकार पूरे तोरसे इनके 
| | काबूमें हो जाता है। जब ये उसे अपने अधीन पातीं ओर उसे. 
का हर तरहसे मुती और फरमाँबर्दाए देखती हैं, तब उसे ज़रा-ज्ञरा 
| सी चूकों या ग़छूतियों पर धमकाती ओर घुड़कती : हें। खंशयों- 
,....._ का घर होने की वजहसे, इनमे से बाज़नबाज़ तो उसे, ज़रा देरसे 


। घर आने पर ही, खूब डॉटती-डपटती हैं। कोई-कोई अपने 
शिकार को नितानत अज्ञानावस्थामे' देखकर निपट निरकुश हो... 
- ज्ञाती ह और उससे ठीक गुलाम की तरह काम लेती हैं। 


है ५ <८डे ) 


इतना हीं नहीं, उसे इनकी फ़रमायशे' भी पूरी करनी पड़ती हैं। 
उनके पूरा करनेमे' उसे बड़ी-बड़ी ज़िल्लते' उठानी होती हैं। 
सामने रहने पर ये इस तरह नाच नचातीं ओर नाना प्रकारके 
कष्ट देती हैं। आँखों की ओकल रहने पर भी, स्गेर नहीं। 
इनकी जादू-भरी आँखोंसे उन्मत्त हुआ पुरुष, इनकी वियोगाश्रिमें', 
बुरी तरह तड़प-तडप कर भस्म होता है। बहुत लिखनेसे क्‍या 
/. __ इनकी रसीली, मदमाती ओर नशीली आँखोंके मारे हुए को 
किसी अवस्थामे' भी, खुख-शान्ति नहीं मिलती। कविने ठीक 
ही कहा है कि, इन नाज़नियोंके चशञ्चल नेत्र जिसके हृदयमें' प्रवेश 
कर जाते हैं, उसकी स्वर नहीं | 
खूबसूरत ओरतें जिन पर अपनी निगाहके तेज़ तीर चलाती 
या कटाक्ष-वाण मारती हैं, वे अपनी होशियारी ओर चतुराईको 
ताक पर रखकर पूरे पागल हो जाते हैं--कितनेही तो मजनू 
बनकर कपड़े फाड़ने रूगते हैं। देखिये, एक आशिक किसी 
हसीनके नयनवाणसे घायल होकर क्या कहता है 


कक 


की / 
. /दिलचस है, आफत है, कग्रामत है, गजत्र है । 
बात उनकी, अदा उनकी, क॒द उनकी, चाल उनकी ॥---अकबर । 


उनकी बातें दिलचस्प हैं, उनकी अदाएँ आफ़त हैं, उनका 

कद क्यामत बर्षा करनेवाछा ओर चाल ग़ज़ब ढाहनेवाली है। 

|. मतलब यह कि, हम उनकी मीठी-मीठी बातों, अदाओं ओर चाल 
चगेरः पर मर मिटे । ॥ 




















न 





( <छ ) 


१. कहते हैं जिसको जन्नत, वह इक झलक है तेरी । 
सब वाशइणोंकी बाकी, रगी बयानिया हैं ॥--हाली । 


जिसे खर्ग कहते हैं, वह तो मेरी प्यारीकी एक भलंकमें हे, 
याकी सब तो उपदेशकजीकी रछ्ढीन बातें हें । 
चुपचुपाते उसे दे आये दिल, एक बात पे हम | 
माल महँगा नजर आता, तो चुकाया जाता ॥--हाली । 
हमने तो न किसीसे कहा न खुना, उसकी एक बात पर चुप- 
चाप दिल दे आये | अगर माल महँगा नज़र आता, तो मोल- 
तोल करते । दिल देकर ख़रीदनेमें हमें तो सोदा सस्ता हीं' 
जँचा | 
. ऐजॉक / आज सामने, उस चश्म मस्तके । 
बातिल सब अपने, दाव-ये दानिशवरी हुए ॥--जोंक । 
ऐ ज़ोक ! डस काम-मदसे मतवाली आँखके सामने, आज 
हमारी बुद्धिमत्ता ओर योग्यता भूूूठी हो गई । 
मर्जिदसें उसने हमको, अखें दिखाके मारा । 
काफिरकी देखो शोखी, घरनें खुदाके मारा ॥--जाक । 
उसने मन्दिरमें ही हमें अपने कटाक्ष-चाणसे मारा। उस 
काफिरकी शोखी देखिये, कि उसने हमें ईश्वरके घरमें ही मारा । 
भालूम जो होता हमें, अम्जामे मुहब्बत । 
लेते न कभी भूलक्रे, हम नामे मुहब्बत ॥--जोक | 


॥ 


>कडह- 


व 


है 


हि! 





हैं (६ ८५ ) 
अगर हमें प्रेमका परिणाम मालूम होता, तो हंम कमी भूल 
कर भी प्रेमका नाम न लेते । 
: बुरी है ऐ दाग / राहे उल्फृत, 
खुदा न ले जाय ऐसे रस्ते । 
जो तुम अपनी खैर चाहते हो, 
| द तो भूलकर दिल्लगी न करना ॥ दाग । 


ऐ दाग़ ! प्रेमका पन्‍थ टेढ़ा है। परमेश्वर किसीको इस राहसे 
न ले जाय | अगर तुम अपना भला चाहते हो, तो भूल कर भी 
इस रहमें कदम न धरना । 
देख ऐ दिल / न छेड किस्स-ये जुल्फ | 
कि ये हैं, पेचो ताबकी बातें ॥ जोक । 
ऐ दिल ! उसकी जुल्फोंके किस्से न छेड़, क्‍योंकि ये बातें 
बड़ी पेचीली हैं। इनमें पड़ना ठीक नहीं । 
किताबे मुहब्बतमें ऐ हज़रते दिल ' 
बताओ कितुम लेते कितना सबकृहों ॥ 
किजब आनकर तुमको देखा, तो वह ही । 
लिये दस्ते अफसोसके दो वरक हो | ज़ोक़ । 
ऐ हजरत दिल ! मुहब्बतकी किताबमें तुम कितना सबक 
.... छेते हो ? हमने तो तुमको जब आकर देखा, तभी तुम्हारे हाथमें 
'_शोक-दःखके दो वरक देखे। हक हा 





कण | ( ४६ ) 

पा ... मुमे वह पर्दानर्शी, सामने कत्र आने दे । 

रे जो जिक्र करने न दे अपने रोबरू मेरा ॥ जोक । 

;' वह पर्दानशीन माशूका मुर्के कब सामने आने देती है ? वह 
पं तो मेरा ज़िक्र भी अपने सामने नहीं होने देती । 

क्‍ के क्‍ कुछ तर्जे सितम भी है, कुछ अन्दाज़ वफा भी | 

डा खुलता नहीं हाल, उनकी तबीयतका ज़रा भी ॥---अकबर | 
- । द . उसमें कुछ जुल्मके भी ढंग हैं ओर कुछ वफ़ादारीके भी । 
हा उसके दिलमें क्‍या है, यह जुरा भी समममें नहीं आता | 

. या लब पे लाख-लाख सखून इज़तुराब में । 

वी एक खामुशी तेरी, सबके जवाब में ॥ 


। द में तो उनके सामने हज़ारों बातें बनाता हूँ . पर वे मेरी सभी 
बातोंके जवाबमें एक चुप्पी साथे रहती हें--मेरी बातोंका जवाब 


ही नहीं देतीं। 

क्‍ इससे तो ओर आग वह बेदर्द हो गया। 

मिल अब आह आतर्शीसे भी, दिल सर्द हो गया ॥--जौक । 

ल्‍ मेने समझा था कि मेरे रोने-धोनेसे उसका पत्थर-हृदय 
कुछ तो पसीजेगा--उसे मुझपर तरस आयेगा ; पर हुआ इसका 
उल्टा | मेरी गरम आहोंने उसे ओर भी गरम कर दिया--भड़का 


दिया। मुेःअपनी गरम आहोंका बड़ा भरोसा था, उस्मीद्‌ थी, 
कि इनसे जुरूर कामयाबी होगी, पर अब इस तरफसे भी मेरा 








लि कली अल कब 














(६ ८$ ) 
दिल ठएडा हो गया--मुर्का गया। इस हथियारका भरोसा था, 
पर अब मालूम हो गया कि, यह हथियार भी बेकाम साबित 
हुआ। ( माशूका जब संगदिली अख़त्यार कर लेती है, तब 
नहीं पसीजती, रहम नहीं करती )। 
मुमको हर शब हिज़की, होने लगी जूँ रोज हृश्न । 
मुमसे यह किस दिनके बदले, आस्में लेने लगा ॥--ज़ोक्‌ । 
जुदाईकी हरेक रात मेरे लिये प्रढयके दिन सी जान पड़ती 
है, काटेसे नहीं कटती ! आस्मान ! तू मुझसे किस द्निके बदले 
लेरहाहेः 
अजल आई न शबे हिज़्में, और तूने फलक - 
बे-अजल हमको, तमन्नाए अजलमें मारा ॥-जोक | 
ऐ आसमान ! ज्ुदाईकी रातमें मोत न आई, पर तूने मोतकी 
चाहमें हमें बे-मोतही रातभर मारा | 
मोत हीसे कुछ इलाजे, दर्दे फुकुत हो तो हो । 
गूसल मेयत ही हमारा, गुसले सेहत हो तो हो ॥--जौक । 
जुदाईकी बीमारीका इलाज मोतसे ही हो, तो हो सकता है । 
मोतका स्नान ही हमारी आरोग्यताका स्नान हो सकता है। 
अब आशिक अपनी माशूक[ासे मुख़ातिब होकर कहता है :-- 
तुके ऐ संगेदिल ! आरामे जाने मुब्तला, समझे | 
पड़ें पत्थर समझ पर अपनी, हम सममे तो क्या समझे ॥ 


























जिगरका टुकड़ा मिलता है, अब डसका यही आहार है। 


खा 


संगद्लि--पत्थर-हृदय ! तुमे हमने अपने खुख बढ़ाने- 
वाली समझी । हमारी अक्लपर पत्थर पड़े--हमने क्या का क्‍या 
समभझ लिया। 
फुकृतमें तेरी, तोरे नफ़स सीनेमें मेरे । 
काटा सा खटकता है, निकल जाय तो अच्छा ॥--जोक ॥ 
तेरी ज्ुदाईमें मेरे प्राण मेरी छातीमें कॉटेकी तरह खटकते 
हैं, किसी तरह यह काँटा निकल जाय तो अच्छा | 
में जाता जहाँसे हूँ, तू आता नहीं या तक। 
काफिर ! तुमे कुछ ख़ौफ़ खुदाका नहीं आता ॥--जोक । 
में तो तेरी मुहब्बतमें इस दुनियासे ही जाता हूँ, पर तुझसे 
यहांतक भी आया नहीं जाता ! काफ़िर ! क्‍या तू परमेश्वरसे 


भी नहीं डरती १ 
बाकी न रहा खून भी, अब मेरे जिगरमें | 
अफसोस ;! हुआ चाहती है तर्क गिज्ञा भी ॥ 
तेरे लिये रोते-रोते मेरे जिगरमें अब खून भी नहीं रहा है। 
अफसोस ! अब खाना-पीना भी छुटना चाहता है । 
खने दिल पीनेकी, ओर लख्ते जिगर खानेको । 
यह गिजा मिलती है जाने ! तेरे दीवानेकी ॥ 
प्यारी ! देरे पागलको पीनेके लिये खून ओर खानेके लिए 


पे 


3३६५ 


रा 
जब कहा मेंने--तडपता है बहुत अब दिल मेरा। 
हँसके फ़रमाया--तड़पता होगा सोदाई तो हो ॥--हाली | 
जब मैंने कहा कि, मेरा दिल आपके लिए बहुत तड़फता है, 
तब उन्होंने हँसकर जवाब दिया --“तड़फता होगा, तुम पागल 
ही तो हो ।” ( बेरहमीकी हद्‌ हो गई )। 
कहा उन्होंने शबे गमका माजरा सुनकर | 
तेरे मिजाजकी शोख़ी थी, इज़्तराब न था ॥-दाग़ । 
उन्होंने ज्ुदाईकी रातको बातें सुनकर जवाब दिया--तुमने 
चुथा दुःख उठाया, मनकी ऐसी चश्चछता टीक नहीं। मतलब 
यह कि, तुमने जो दुःख उठाया, वह तुम्हारी चज्चलताकी वजहसे 
उठाया, विरहके सनन्‍्तापसे नहीं | 
भागये हैं आपके अन्दाज़ों नाज। 
कीजिये अगमाज़ जितना चाहिये ॥ 
आपके नाजो अन्दाज मुझे पसन्द आ गये हैं। अब आपको 
अखत्यार है, चाहे जितने नखरे कीजिये--चाहें जितना सताइये 
ओर तरसाइये । 
तेरे सहरे नज़रसे हुआ य जुनेँ। 
मेरे दिलकी तो इसमें खता ही नथी ॥ 
. तेरे कूचेमेँ आके बेठ गया |* 
बजुज़ इसके कुछ ओर दवा ही न थी॥---अकबर । 











रा क्‍ ' मा 
रे तेरे कदाक्षके जादूसे ही मुझे यह उन्माद्‌ रोग हो गया है । क्‍ 
। हा इसमें मेरे दिलका क्या अपराध ? मैं तेरी गलीमें आकर बेठ 
! है गया, क्योंकि इसके सिवा इस उन्मादके दूर करनेका ओर उपाय 
..... हीनथा। या 
हा न ऐखली केसी-कैसी आएफूत। 
को जहँँमें हमने तुम्होर बाइस॥ |॒ 
की, .. ओर आगे क्या-क्या गमो आलम। 

। हम तुम्हारी दोलत न देख लेंगे ॥--ज़ोक । 

कप . हमने दुनियामें तुम्हारी वजहसे केसी-केसी आफकतें नहीं 
|... भोगी हैं। और आगे भी तुम्हारी बदौलत हमें क्या-क्या शोक- 
| ग़म न उठाने हैं।गे। 


महरबानीकी एक राह ते हो। 
गर सतानेके हैं हजार तरीक ॥ दाग । 
अगर तकलीफ देने या सतानेके हज़ार तरीके हैं, तो मिहर- 








बानीका भी एकाध तरीका होना चाहिये । क्‍ न्‍ 
ः सेराब न हो जिससे, कोई तिशनये मकुसूद । 
| ज़ोक़ वह आबेबका भीहैे तो क्या है ॥-ज़ोक्‌ । 

2 जिससे किसी प्यासेकी प्यास न बुके, वह अम्ठुत भी है तो 

हे. किस कामका * आप कितनी ही सुन्दर हैं, पर आपसे अगर । 
422 मेरी प्यास न बुकी, तो आपकी सुन्द्रतासे क्‍या ? 5 





कं पर 


(६ ६१ ) 
माशूका शिकायतके तोरपर कहती है :-- 
नित नया जायका चखनेका लपका है उनकों। 
दरबदर मैँकते फिरनेसे उन्हें आर नहीं॥ . 
दाव-ये इश्को मुहब्बत पे न जाना उनके। 
उनमें गुफतार ही गुफतार है, किरदार नहीं ॥ 
आजकल हरेक आदमी आशिक बना हुआ है। जहाँ किसी 
खूबसूरत ओरत को देखा कि, इश्कूका दम भरने छगे। ऐसे 
लोग नित नया खाद चखनेको द्रदर मारे-मारे फिरते हैं। 
ऐसे लोगोंकी प्रेम-प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना अक्लमन्दी 
नहीं। वे जिसे देखते हैं उसीसे मुहब्बत करते फिरते हैं। 
उनमें बातांके सिंचा तत्त्व नहीं । 
पाठक ! आपने ऊपरकी कविताओंसे समभा होगा, कि 
बेचारे आशिक्‌ कैसो-कैसी खुशामदें करते हैं, जान देते हैं ; पर 
बेरहम नाज़नियाँ उन्हें किस तरह मोहित करतीं ओर फिर किस 
तरह तरसातीं, धमकातीं ओर उनकी मुहब्बतको झूठी बताकर 
उन्हें निराश ओर दुखी करती हैं। इस जगह इतनी कविताओंके 


. देनेकी ज़रूरत न थी, पर हमने इतनी कविताएण इस गरज़से 


दी हैं, कि पाठक माशूक्राओंकी आदतेंसे वाकिफ़ होनेके 
खसाथ-ही-साथ उर्द, शायरीका भी मज़ा छूटे' । 
हक 
पु ध्राग्य पत्च । प 
सब तरहसे दुःख देनेवाली, सन्निपातज्वर की तरह मोह, 











जन 
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( ६२ ) 
भ्रलकाप, प्रमाद, मूर्च्छा ओर निलेज्ञता प्रभ्ृति पैदा करने वाली 
कामिनियोंको जो खुखबब्लरी समभते हैं, वे यदि बुद्धिमान हैं 
तो सूखे कोन हैं ? वे ठीक अपथ्य सेवन करके रोग मोल लेने 
बालों की तरह हैं। हाँ, जो लोक-परलोक की परवा नहीं करते, 
जो इस जन्मके बाद ओर जन्म नहीं मानते, जो इस जगतमें 
आकर इस जगतके सुख भोगना ही अपने जीवनका लक्ष्य सम- 
भते हैं, उनके लिये ये सुन्दरियाँ, अनेक कष्ट देने वाली होने 
पर भी, परमानन्ददायिनी हैं ; पर जिन्हें पुनर्जेन्ममें विश्वास है, 
जिन्हें बारस्वारका जन्म-मरण बुरा मालूम होता है, जिन्हें सच्चे 
ओर नित्य खुख की द्रकार है, उन्हें इन मोहिनी-पर काली 
नागिनोंसे बचना चाहिये; क्योंकि इनके काटे हुए पुरुषको 
बारस्वार संसार-बन्धनमें बंधना होता है। संसार-बन्धनमें 
बँधने या बारम्बार मरने ओर माँके पेटमें नो महीने रहकर जन्म 


लेनेमें ऐसे घोर कष्ट हैं, जिन्हें हम लिखकर बता नहीं सकते। 


आपको इस जन्म-मरणके भयका चित्र स्वामी शंकराचाय्यंजी के 
नीचेके शछोकसे मालूम होगा :-- 


पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इह संसारे भयदुस्तारे क्ृपयाउपोरे पाहि मुरोरे * 


फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं और फिर माँके पेटमें सोते 


हैं ! यह असारः संसार बड़ा भयकारी है। है मुरारि ! कृपा कर 


मु इससे पार कीजिये। 


हे ( ६३ ) 
शेर । 


हैं फिर-फिर लोग मरते जन्म लेते | 
हैं. फिर-फिर रहममें आ कष्ट देते। 
विनय करते हैं, सुध अब नाथ * लीजे । 
तनासुखके न फिर-फिर साज सजरे। 
विमुख गोविन्द भज गोविन्द भजेरे ॥ 
बहुत क्‍या कहें, स्त्री ही संसार-बन्धन की जड़ है। बेटे-बेटी, 
नाती पोते, दोहिते दोहिती बगेरः उसके पत्ते ओर शाख्रं हैं। अगर 
आप लोग इस जड़को ही त्याग दें, तो संसार-बन्धन या बार- 
बार जनमने ओर मरतनेके घोरातिघोर कष्टोंसे बच सकते है । 
दुनियादारोंकों सलाह । 
यह सलाह हमने अधिकारियोंकी दी है, अनाधिकारियोंको 
नहीं। दुनियादारोंको जानना चहिये कि, स्त्रियोंसे खुख 
ओर दुःख दोनों ही होते हें। यदि उनकी वजहसे पुरुष- 
को अनन्त दुःख उठाने पड़ते हैं; तो स्वर्गीय खुख भी उनसे 
ही मिलते हैं। फ्रैज्योंमें एक कहावत हे--“ए/07७8, 7्ाणा- 
ए कावे ज्ञा08 ॥878 पिशंए 0888४08 क्षार थाशए ऐल्ला87 
स्त्री, सम्पत्ति ओर सुरामें सुख ओर दुःख दोनों ही हैं। एमिएल 
महाशय कहते हैं--“/जए०छक्ा 8 &6 0008 8 0078) 
!... शा 070७ 0 गाक्षा” रुत्री, पुरुषके लिए हर ओर भय 
धर दोनोंहीका हेतु है। संसारमें वैराग्यको छोड़कर ओर ऐसी कोई , 





( ६४ ) 
.... थ्वात नहीं है जिसमें खुख-ही-खुख हो। अगर सभी पुरुष 
| स्त्रियोंसे नाता न जोड़ें, शादी-विवाह न करे तो ईश्वर की सृष्टि 
ही लोप हो जाय, खंखार ही न रहे ; इसलिये जिनसे पूर्ण वेराग्य 
न छिया जाय उन्हें घर-ग्ृहस्थीमें रहना चाहिये, पर जलमें कमर 
१ की तरह | गहस्थके सारे काम करो, पर मनको उसी तरह ईश्वरमें 
स्‍. रखो. जिस तरह पनिहारी सिर पर घड़े लिये हुए अपने यारसे 
। भी बातें करती है ओर हँसती है, पर मनको घड़ेमें ही रखती है | 
अगर ऐसा न करे, तो घड़े गिर कर फूट जाये । 


है सोरठा । 

डे मोह अलाप ग्रमाद, ज्ञाननाश निरलज्जता। 

हा शोक कलेश विषाद, कहा न कर हिय घुस त्रिया १ ॥ २ १॥ 
सार--स्त्रियाँ जिसके हृदयमे' प्रवेश कर 
... जाती हैं, उसकी अवस्था सन्निपात-रोगीकी सी 
हो जाती है। ये अपने चाहनेवालेको मजनू को 
.. तरह खब्तलहवास करके, क्या-क्या कष्ट नहीं 
» देती ९ उसे जीतेजी मदारीके बन्द्रकी तरह 
.... नचाती' ओर मरने पर नरकमें पहु चाती हैं। 


| 2].,. परत 6०पोते ॥०६ ह6 92० णि-लुस्पे क्रण्माना] 40, 0 एंशलें- हु 
82४ ध० मिश्यों विश्ा। 07 8 रा, गी& एत्ाछशा जी0.. शिएओआ#8९08 . ग्रीण, ः 
+ गराकरादा68 गत, ए९:८०७ पांया, 7९8 गीता 80 छह, ४ए68 गाीपा धी6 
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( ६५ ) 


छोलडपाह8. 0. शाहिगंगर गश शापे पृपां8 बी] 0 8070 9 वश 
इशु)&४७४॥0॥ . 


हर मात क्‍ 
विश्रम्य विश्रम्य वन्‌ुमाणां छायासु तन्‍्वी-विचचार काचित्‌ । 
स्तनोत्तरीयेण करोद्धृतेन निवारयन्ती शशिनों मयूखान ॥२२॥ 


वनके ढक्षोंकी छायामें बारम्बार विश्राम करंती हुई, वह 
विरहिणी ख्री, अपने कोमल शरीर की रक्ताके लिए, अपना अचल 
हाथमें उठा, उससे चन्द्रमाकी किरणोंकों रोकती हुई घूम 
रही है ॥२२॥ 

खुलासा--चह विरहिणी रुत्री इतनी नाज़ क है, कि सूरज तो 
सूरज, चन्द्रमा की शीतछ किरणों की रोशनीकों भी बर्दाश्त 
नहीं कर सकती । चन्द्र-किरणोंसे उसके नाज़ क ओर सुकुमार 
शरीरको कष्ट न हो, इसीलिये उसने अपना आँचल मुँ हके सामने 
कर रक्‍्खा है। नज़ाकतके मारे ही वह ज़रा चलती है ओर फिर 
वृक्षो की छायामें सुस्ताने लगती है। इस नज्ञाकत का क्‍या 
ठिकाना है ! 

कवियों की महिमा अपार है। वे छोग जिस-किसीकी तारीफ 
करने छगते है, उसे चरम को पहुँचा देते है'। महाकवि मीर 
किसी नाज़नीकी नज़ाकत पर क्‍या खूब कहते है' :-- द 

लपेटे जो चोटी पे फ़ूलेंके हार। * 
१... नज़ाकतंसे दोहरी कमर होगई।॥ 
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( ६८६ ) 

वह नाज़नी इतनी नाज़क थी, कि उसने अपनी चोटी पर जो 
फूलों के हार लपेटे, तो मारे बोकके उसकी कमर बल खा गई | 

महाराजा भर्तहरि की विरहिणी नायिका तो चन्द्रमाकी 
शीतल किरणो'को नहीं सह सकती ओर महाकवि मीरकी नायिका 
की कमर चोटी पर फूलेंके हार लपेटनेसे ही दोहरी हो गई। 
ग़ज़बकी शायरी है। नज़ाकत और खुकुमारता की हद हो गयी !! 

पसिडितेन्द्र जगन्नाथकों तो अपनी नायिकाकी नजाकतको तारीफ 
करनेके लिये कोई उपमाही नहीं मिलती | आप कहते हैं :-- 


नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालिनि विचार पेशलानि । 
यदि कोमलता तवांगकानामथ का नाम कंथापि पल्‍लवानाम्‌ ॥ 


है भामिनी ! हम तेरे शरीरकी कोमलताकी तुलना किस 
पदार्थसे करें, जब कि सरोज-माल भी तेरी कोमलताके आगे 
कठोर मालूम होती है? कमलनालकी कोमलताका तो विचार 
करना ही फिजूल है। जब कमलके कोमल पुष्पोंकी यह हालत 
है, तब उसके पंत्तोंका नाम टेनेसे क्‍या लाम ? वे बेचारे तेरी 
कोमलता की क्‍या बराबरी करें गे १ तेरी कोमलता की उपमा का 
मिलना ही असम्भव है । 

महाकवि नजीरकी खुकुमार नायिकाके पैरोंके तलवोंकी नमी 
का भी हाल सुन लीजिये :-- 


वह कफे पा हमने सुहलाये हैं, नाजऊ नर्म-नम । 
क्या जताती है तू अपनी नर्मी, ऐ मखमल - हमें ॥ 


























बन के वृक्षों की छाया में विश्राम करतो हुई विरहिणी स्त्री, अपने 
नाजक शरोर की रक्षा के लिये, अपना आँचल हाथ म॑ उठा, उसस 
चन्द्रमा -की किरणों को रोकती हु वन में जारही है। यह स्त्री पर- 
पुरुषरता अभिसारिका-नायिका है । अपने यार से मिलने जारही हू । 
यह इतनी नाजक है, कि चन्द्रमा की शीतल किरणों को मी बरदाइत 
नहीं कर सकती | पृष्ठ ५८ | 
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हमने प्यारीके कोमछ-कोमल तलबे खुहलाये हैं ; मख़मल ! 
तू अपनी कोमलछता हमें क्या दिखाती है? प्यारीके तलवों की 
नर्मोके सामने तेरी नरमी कोई चीज़ नहीं । द 


.. हमारे मनचले पाठक, इतनेसे ही सनन्‍्तोष करले' | कवियोनि 
स्ल्रियोंकी तारीफ़में ज़मीन-आस्मानके कुलाबे मिला दिये हैं| 

क्‍ दोहा । द 

नारि बिरहनी तरु तरे, बेठी शशि सों म्ाग । 

चन्द्रकिरण कों चीर सों, दूर करत दुखपाय ||२२॥ 
 सार--इस श्लोकमे' वर्णित स्त्री अभिसारिका# 
ओर परले सिरेकी नॉजुक-बदन है। उसके 
प्रत्येक कामसे उसकी नज्ञाकत झलत्कती हे। 


22, औ श0्रद्ा #श्वुपलाए एश्शी।डह प्रापेक् 06 शाक्षतए 0 ॥8९४ 
$॥6 [07९86, 70क7॥78 &000, 7४४78 छाती ॥6/ 8705 ॥6 लए ९०४९8 
[0 978७6 0 ए76०ए९७ॉ४६ 06 7898 0६ 7007. 
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49 नियत समय पर अपने यार से मिल्लनेको जा रही हो, वह “झस्ि- 
सारिका” कहलाती है। 4 एणाशा जी 8 8०४ ६0 776७ 0 0ए७४ 9९ 
»070077707३- (इच्च श्लोकर्में वर्णित स्री नियत समय पर आपने यारसे मिल्लने 
जा रही है ; पर है ऐसी छकुमार कि, चन्द्रमाकी किरणोंकी शीतलताडो भी 
बर्दाशत कर नहीं सकती ; इसीसे मुँ हके सामने अपना अचल कर रक्खा है. 
ओर ज़रा-ज़ग दूर चल्लनेसे थेक कर, छायामें विश्ञाम लेती झोर फिर 
चलती है । 





हि ( ६८ ) 
अदर्शने दशनमात्रकामा दृष्ट्वा परिष्वंगरसैकलोला । 
आलिगितायां पुनरायताक्ष्यामाशास्महे विभरहयोरभेदम्‌ ॥२१॥ 

जब तक हम विशाल-नयनी कामिनीको नहीं देखते, तब तक 
तो उसे देखने ही की इच्छा रहती है , दर्शन नसीब हो जाने पर, 
उसे आलिंगन करनेकी लालसा बलवती होती है । जब आलिद्गन 
भी हो जाता है, तब तो यह इच्छा होती है कि, यह कामिनी 
हमारे शरीर से अलग ही न हो--हमारा दोनोंका शरीर एक हो 
जाय | द 
... खुलासा--प्रायः सभी जानते हैं कि, एक बार किसी खुन्द्री 
को देख लेने या उसकी रूपमाधुरीकी चर्चा ख़ुन लेने पर, तबी- 
5 यत यही चाहती है कि, उसके द्शेन-भर हो जायें। जब सोभाग्य 
* से उसके दर्शन हो जाते हैं ; तब तृष्णा ओर भी बढ़ती है। दर्शन 
के बाद उसे शरीरसे विपटानेकी लालसा होती है। ज्योंही हम 
उसे अपने शरोरसे च्िपटाते हैं, कि फिर उससे अलग होनेको 
मन नहीं चाहता--दिल कहता है कि, परमात्मा हमारे ओर इसके 
शरीरकों कभ्षी अलग न करें | हम दोनोंका शरीर एक हो जाय | 

कामी पुरुष ओर धन-तृष्णाके फेरमें पड़े हुए मनुष्यकी हालत 
एकसी होती है। जिस तरह कामी पुरुष पहले किसी सारडु- 
लोचनाके द्शन-भर चाहता है, दर्शन हो जाने पर आलिडडनके 
लिए लालायित होता है ओर आलिडून हो जाने पर चाहता है, 
कि, यह उन्द्रानना मेरे शरीरसे अलग ही न हो; डसी तरह 














(६ ६६ ). 


सृष्णाके फेरमें पड़ा हुआ पहले सो, फिर हजार, फिर राख, 
फिर करोड़ ओर फिर भूमएडलका राज्य चाहता है। खारी पृथ्वीका 
राज्य मिल जाने पर त्रिकोकीका आधिपत्य चाहता है। जब 
उसे त्रिधुवनका राज्य भी मिल जाता है, तब वह चाहता है कि, 
में इसे सर्दा-सवेंदा भोगता रहँ-यह मेरे हाथसे कभी न ज्ञाय | 
जो मनुष्य घनको सदा तुच्छ मिद्टीके ढेलेके समान समभते 


हैं, उसके नज॒दीक नहीं जाते, कभी एक पैसा संग्रह नहीं करते, 


उन्हें धनकी तृष्णा नहीं होती । उन्हींकी तरह जो पुरुष मोहिनी 
कामिनियोंसे दूर रहते है', उनके नजुदीक नहीं जाते, उन्हें देखना 
भी नहीं चाहते, वे उन जादूगरनियोंके फन्देमें नहीं फँसते । णऐेसा 
कोन पुरुष है, जो किसी चन्द्रानना कामिनीको देख कर अपने 
मनको काबूमें रख सके ? जब तक कोई खूबसूरत बला नज़र 
नहीं आती, तभी तक खेर है--तभी तक धर्म-ईमान ओर खराई- 
सचाई प्रभृतिकी रक्षा है। उस्ताद जोकने बहुत ठीक 
कहा है :-- 


शुक्र / परदे ही में उस बुतको हयाने रखा। 
वर्ना ईमान यथा ही था, ख़दाने रखा॥ 


शर्मके मारे वह घरसे बाहर न निकली--पर्देमें ही रही आई, 
यह अच्छा ही हुआ । अगर वह घर छोड़कर बाहर आती ओर हम 
डसे देख छेते, तो' फिर हमारे ईमानका रहना कठिन हो था। 

खूबसूरती वह शे है, कि उसके आगे ईमान ओर धर्म कुछ 
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नहीं रहते । कहा है;-30080 07 38 9 जञा६०0), 8897708॥ ७086 
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अर्थात्‌ खूबसूरती वह जादूगरनी है, जिसके जादूसे ईमानका 

खन हो जाता है। महात्मा गोथेने भी एक जगह कहा 

!. 6] है--309प/ए 78 ९ए९/१ए]0/6 8 जए। जरं०076 8प९४ क्‍ 

५4 अर्थात्‌ खूबसूरती हर कहीं छायक्‌ ओर दिलाबेज्‌ मिहमान है, 

अथवा सोौन्दर्य्यका एक योग्य अतिथिकी तरह सखव्वत्र स्वागत , 

होता है,-सौन्द्य्यका सर्वेत्र बोलबाला है-लूबसूरतीकी 
खातिर कहाँ नहीं होती ? खूबसूरतीका नशा शराबसे भी जूब- 
दस्त है। शराबके तो पीनेसे नशा आता ओर आदमी मतथाला 
होता है ; पर खुन्द्री म्ठंगनयनीसे आँखे' मिलते ही नशा चढ़ 

६ आता है। परमात्माने इनकी आँखोंमें एक अजोब नशा भर दिया 

हे है। महाकवि अकबरने वहुत ही ठीक कहा है :-- 


करते वो नियाहोंसे, अगर बादाफ्रोशी । क्‍ 
95 होता न गुजर, जा निबे-मेखाना किसीका ॥ हा 





अगर थे अपनी मदपर्ण आँखोंसें मद्रि बेचतीं यानी अपनी 
मदमरी चितवन छोगों पर डालतीं, तो कोई भी शराबक्री दूकान 
की तरफ न जाता। शराबका काम्र उनको आँखोंसे ही हो 
जाता--उनसे चार नजर होते ही नशा चढ़ आता। हि 

हमारे एक हिन्दू कविने भी ऐसी ही बात कही है ओर 
बडी ही मजेदारीसे कही है :-- 


का 


हि 





*.# 


हु स्का 


( १०१ ) 


अमी हलाहल मंद भरे, श्वेतश्याम रतनार। 
जियत मरत कुकि-कुकि परत, जेहि चितवत इकबार ॥| 
डसकी सफेद श्याम ओर रतनारी आँखोंमें अमृत है, हलाहल 


विष है ओर मद है ; तभी तो वह जिसकी तरफ एक बार देख 
'छेती है,--वह जीता है, मरता है ओर झुक-झुक पड़ता है। 


ऐमरसन महोदय कहते हैं---308076५ 758 0॥6 ]006 0 ४॥6 
५०७7९ 80पोां, भर्थात्‌ सोन्दर्य नवयुवकोंका पथ-प्रदर्शक है। 
जहाज़का माँफ्की जिस तरह जहाजुको राह दिखाता है, जहाँ चाहता 
हे वहाँ ले जाता है ; उसी तरह खूबसूरती जवानेंको जहाँ चाहती है 
ले जाती है। साराँश यह कि, उठती जवानीके पट्ट सुन्द्रियोंसे आँख 
मिलाते ही उनके गुलाम हो जाते हैं। ख्रियाँ जो चाहती हैं वही 
करते हैं, उनकी दिखाई राह पर चलते हैं ओर उनकी मरज़ीके 


क्‍ खिलाफ़ कोई काम कर नहीं सकते । नौजवान दुनियादार इनके 


जालमें फँसते हैं, इसमें तो कोई अचस्भेकी बात ही नहीं । थे पहुँ ले 
हुए चृद्ध तपसवी जो हवा ओर पानी मात्र पर ज़िन्दगी बसर 
करते हैं, हर क्षण जगदीशका नाम रटा करते हैं, ख्वावमें भी 
कामिनीका दर्शन नहीं करते ओर दर्शन करने पर भी उनके दाममें 
न फँसनेका पक्‍के-से-पकका इरादा रखते हैं, उनको देखते ही, 
उनसे चार आँखें होते ही, उनके गुलाम हो जाते ओर होगये 
हैं। विश्वामित्र, पराशर ओर शए'गी ऋषिको इन शब्दोंमें न 
सही--दूसरे श्वब्दोंमें अपनी-अपनी माशूकाओंसे -क्रीब-क्रीब 
यही कहना पड़ा होगा :-- 





लीं 





धु 
५ 
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. बुद्धिमत्ता ओर प्रतिष्ठाका अन्त हो गया। 


( १०२ ) 


खुदाके होते बुतोंको . पूर्जू, 
नहीं था मृुतनक ग़रुमान ऐसा । 
मगर तुम्हें देखकर तो वल्लाह, 
आगया समुकको ध्यान ऐसा ॥---अश्रकबर । 
संभावना नहीं थी कि, मैं ईश्वरके होते हुए, तुम जेसी सोन्द्य्य 
की प्रतिमाओं की पूजा करूँ ; पर आज तुम्हें देखकर ओर 
ही बात हो गई। परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ, 
कि अब तुम्हारी खूबसूरती पर लडट्ट, होकर में ईश्वरके भूल 
जाऊँगा। 
. फिर आपलोगोंने अपनी पिछली ओर उस समयकी हालतका 
मुकाबला करते हुए कहा होगा +पः 
जिम्त दिलको केद हस्ति-ये दुनियासे नंग-था । 
वह दिल असीर हलक-ये जुल्फे बुत हे अब ॥ 


एक वह दिन था कि हमारा दिल संसारके जज्जालेंमें पड़ना 
शर्मकी बात समझता था ओर एक आज है कि, माशूकाकी 
ज्ुल्फोंमें बेतरह उलभा पड़ा है| कैसा परिवत्त न है ! 
ऐ जौक / आज सामने उस चश्म मस्तके | 
बातिल सब अपने दाव-ये दानिशवरी हुए ॥ 


उसकी मदनमस्त मनोहर आँखके सामने आज हमारी योग्यता, 
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मल वेराग्य पक्त । 

. विषयोका यही हाल है। ज्यों-ज्यों हमारी इच्छायें पूरी होती 
हैं, त्यों-त्यों वे ओर बढ़ती हैं; इसलिये विषय-विषसे बचनेके 
लिये, मनुष्यको विषयोंका ध्यान ही न करना चाहिये। असल 
में, विषयोंका ध्यान ही सारे अनर्थोंका घूल है। अगर मन द्वारा 
विषयोंका ध्यान ही न किया जाय, तो विषयोंमें प्रीति ही क्‍्ये हो ? 
जब विषयोंसे प्रीति ही न होगी, तब कोई भी अनर्थे हो न सकेगा । 

स्त्रीको एकबार देख लेने पर, उसे बार-बार देखनेके मन 
चाहता है। बस, यहींसे सिर पर भूत सवार हो जाता है। इस- 
लिये जिनको जन्म-मरणके जञ्जालसे बचना हो, जिनको दुलेभ 
मोक्ष-पद्‌ छाम करना हो, जिनको अक्षय खुख भोगना हो, वे ऐसे 
निर्जन बनमें जाकर रहें, जहाँ इन ललित छलनाओंके दर्शन ही न 
हों | जब ये मीहिनी दीखे गी ही नहीं, तो मन कैसे चलेगा न 
रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसरी | 
ह्ृप्पय । 

विन देखे मन होय, वाय केसे कर देखें । 

देखे तें चित होय, अंग आलिगन सेषें ॥ 

आलिंगन तें होत, याहि तनमय कर राख । 

जैसे जल अरु दूध, एक रस त्यों अमिलाषें || 
मिल रहे, तऊ मिल्वों चहत, कहा नाम या व्िरिह को£ | 
बरन्यो न जात अद्भुत चरित, प्रेम-पाठकी गिरह को ॥रे र॥ 


के 
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सार--तवयुवती कामिनीऊके बग़लमें आने 

पर, उसे काई भी कामी पुरुष, च्णभरकी भी 

छाड़ना नही' चाहता अथवा एकवार स्त्रियोंका 

5 चन्द्रानन देख लेने पर, उनके फन्‍्देमं न 
|... फँसना असम्भव है । 
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 मालती शिरसि जम्भणोन्मुखी चन्दन वषुषि कुंकुमान्वितम्‌ । 

वत्तसि प्रियतमा मनोहरा स्वगे एप परिशिष्ट आगतः ॥२४॥ 

जज अधखिले मालतीके सुगन्धित फ़ूलोंकी माला गलेमें पड़ी हो, 

। केशर-मिला चन्दन शरीरमें लगा हो और हृदयहारिणी प्राणप्यारी 

|. छातीसे चिपटी हो , तो समझ लो कि, स्वरगगका शेष सुख यहीं 
का मिल गया । 

खुलासा-गलेमें खिलने ही वाले मालतीके फू्लेंकी माला 

.... पहनना, केशर ओर चन्दन शरीरमें छगाना ओर मनोहर प्यारी... 

।... के छातीसे छगाना--खर्ग-खुख है। जिन्हें इस पाप-ताप-पर्ण 

५ संसारमें यह खुख प्राप्त हो, उनके लिये यहीं खर्ग हैं। खर्गमें... 





० +-मत्त- कसम सकने, 7. 
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इससे अधिक ओर कुछ नहीं है। पण्डितराज जगन्नाथ महोदय 
कहते हैं :-- 
विधाय सा सद्गदनानुकूल॑ कपोजसूल हृदये शयाना । 
तनन्‍्वी तदानीमतुलां बल्ारेः ताम्राज्यलक्ष्मीमधरीचकार | 
मेरी छातीपर सोनेवाली नाज़नीने जंब अपनी चिबुक--ठोड़ी 
मेरे मुंह पर, जहाँ वह रक्‍्खी जानी चाहिये थी वहीं रक्खी ; तब 
महेन्द्रकी अतुल राजलक्ष्मी का सुख भी मुर्के तुच्छ प्रतीत होने 
लगा | | 
किसीने खूब ओर सच कहा है :-- 
संसारे तु परासारं घरायां नगरं मतम । 
आगार॑ नगरे तत् सारे सारंगलोचना ॥ 
सारंगलोचनायाब्च॒ सुरतं सारसुच्यते । 
नातः परतरं सार विद्यते सुखद बृणाम्‌ ॥ 
सारभूतन्तु सर्वेषां परमानन्द सोदरस । 
सुरतं ये न सेवन्ते तेषां जन्मेव निष्फलम || 
संसारमें पृथ्वी सार है, पृथ्वी पर नगर सार है। नगरमें घर 
खार है ओर घरमें म्गनयनी कामिनी सार है। म्तगनयनीमें 


खुरत % सम्भेग सार है। इससे अधिक खुखदायी ओर खार 
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९ सूरत-ख््री-पुरुषका घम्मोग, रतिकर्स, मेथुन। इसे अँगरेज़ोमें 
००.पो४४०॥ या 6090 कह सकते हैं; क्‍योंकि छरतके सर्मय ख्रो-पुरुष एक 
हो जाते या एक दूसरेमें मिल जाते हैं । द 





हा ( १०६ ) 
वस्तु पुरुषाके लिए ओर नहीं है। जे पुरुष-चोलेमें आकर 
समस्त पदार्थोके सार, परमानन्दके सगे भाई खुरतको सेवन नहीं: 
करते--सम्भेग-ख़ुख नहीं भागते, उनका इस दुनियामें जन्म 
लेना ही बेकार है। 
निश्चय ही संसारियाँके लिये ऐश-आराम के ऐसे सामानोंका 
मयस्सर होना,--खर्ग-खुख उपसेग करना है। इस बातकी 
सचाईके वे ही समझ सकते हैं, जे। चतुर ओर कामशास्त्र- . / 
विशारद्‌ रसिक हैं। नपुंसकांके इस आननन्‍्द्‌ का हाल क्‍या 
मालूम ? 
वेराग्य पक्ष । 
हल - अपनी-अपनी रुचि अलग-अलग हे। सबकी इच्छाये एक 
.... दूसरेसे भिन्न हैं। एक जिस चीज़को अच्छी समझता है, दूसरा 
० उसीको बुरी समझता है। जो चीज़ जिसको प्यारी न हो, वह 
कैसी ही सुन्दर ओर रसीली क्यों न हो, उसे अंच्छी नहीं लगती । 
अँगरेज़ीमें भी एक कहावत है--“एववा 48 700 6, पर 
080 जञगांणा फ्रो०85०ग ? सुन्दर सुन्दर नहीं है; किन्तु वही 
सुन्दर है, जो अपने मनको भावे | 
चन्द्रमा सबको प्यारा लगता है, पर कमलिनियों ओर विरही 
जनोंको अप्रिय लगता है। संसारका यही हाल है। रखसिक पुरुष 
मालतीके फूलोंकी माला पहनने, केशर चन्दूनसे अड्भराग करने 
ओरे प्राणप्यास्योंकों छातीले छगानेकों ही खर्ग-खुख समभते 
हैं। ओर कोई-कोई रखसिक ऐसे भी हैं, जो इस सुखके आगे... 
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स्वगंकी भी सारी सम्पदाकों तुच्छ समभते हैं। एक ओर ऐसे 
लोग हैं ; तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं, जो इन सभी सुखोंको 
पिथ्या, अनित्य ओर परिणाममें शोक, मोह, रोग ओर नरकका 
दाता समभते हैं। जिन नवयोवनाओंकों कामी अबला समभते 
हैं, उन्हें वे सबला समभते हैं। जिन्हें कामी कोमलाडी कहते हैं, 
उन्हें वे वज्नाड़ी कहते हैं। जिन्हें कामी निर्मेठा और रुपमाधुरी 
की खान समभते हैं, उन्हें वे कुमला ओर घृणित गन्दी चीज़ोंका 
पिटारा समभते हैं | कामी पुरुष स्रियोंकां ही ध्यान करना पसन्द 
करते हैं, पर वे ब्रह्मका ध्यान करना ही अच्छा समभते हैं। 
उनका कहना है, कामियेोंके भाग-विलासमें जो सुख है, वह 
अनित्य ओर परिणाम घोर दुःखोंके देनेवाला है ; पर ब्रह्म-विचार 
में लीन हानिका सुख नित्य ओर परिणाममें कल्याण करनेवाला 
है। तात्पर्य यह हैं, कि कामियोंको ही सुन्द्रियोंमें स्वर्ग-सुख 
ध्तीत होता है ; विरागियोंकों तो इनमें नरक-दुख--किन्तु ब्रह्म- 
विचारमें वर्णनातीत परम सुख मालूम होता है। 
दोहा । 
केसर सों अँगिया सनी, बनी नयन की नोक। 
मित्री ग्राणप्यारी मनों, घर आयो सुरत्लोक ॥२४ 


सार--खबरू ओर कमसिन नाजनी को 
ठातीसे ल्गानेमे' जो मजा है, बहिश्तमे' उससे 
बढकर मजा नहीं । 





। 
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कि 
प्राइमाम्ेति मनागमानितगुरं जातामिलाष॑ ततः 
सत्रीई तदत श्लथोब्रतमलप्रत्यस्तवैय पुनः ॥. 
प्रेमाईस्पृहणीयनिर्भररह: क्रीडाप्रगल्म॑ततो 
निःशंकांगविकर्षणादिकसु्ख रम्यं कुलस्त्रीरतम्‌ ॥२५॥ 
पहले-पहल तो “न न?” कहती है । इसके बाद थोड़ी-थाड़ी 
हे अमिलाषा करती है । इसके पीछे लजाती हुई अंगोंकों ढीला कर 
का देती है और फिर अधीर हे।, प्रेमके रसमें शराबार हो जाती है । 
इसके भी पीछे ; एकान्त क्रीडाकी इच्छा करती है और भोग- 
। विलासमें तरह-तरहकी चातुरी दिखाती हुईं, निःशक होकर मदन 
कि चुम्बनादिसे असाधारण सुख देती है। ये सब मनोहर गुण 
पक कुलबालाओंमें ही होते है ; इसलिये कुलकामिनियोंके साथ ही रमण 
करना चाहिये ॥२५॥ 


९) 
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उक्त “गए,” ख्त्रियोंको “हाँ” कहनेमें जितनी लज्जा मालूम इोती है, 
उतनी झोर किसो दूसरी बातमें नहीं। वे कम-से-कम “नहीं” कष्ट चुकने 
पर ही “हाँ” कहती हैं । द ः 
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इस खछोकमें, महाराजा भरत हरिने, नवोढा--नई व्याही हुई 
बहसे लेकर, प्रौढ़ा--पूर्ण युवती और अधेड़ अवस्था तककी 
अपनी ख्ीके हाव-भाव ओर भोग-विलासके सुखोंका वर्णन बड़ी 
ही खूबीसे किया है। उनके सुरतका चित्र ज्योंका त्यों खींच 
दिया है।. क्‍ 

नई व्याही हुई बह पुरुषफे साथ समागम होते समय भयके 
मारे “न न” कहती है, अथवा अधिक सामथ्ये न होनेके कारण, 
“अब नहीं, अब नहीं” कहती है। बुद्धिमान्‌ कामियोंको, इन “न 
न” या “नहीं नहीं”के शब्दोंमें विचित्र प्रकारका रस ओर मजा 
मालूम होता है। उस मज़ेकी बात भ्रुक्तमोगी, जानते हुए भी, 
जवान या कुलमसे लिखकर बता नहीं सकते । क्योंकि उस मज़े- 
का हाल दिल जानता है ; पर दिलिके ज़बान नहीं है ओर जबानके 
दिल नहीं । रसिक-शिरोमणि पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं :- 


श्रतिशतमपि भूयः शीलित भारते वा । 

तिरचयति तथा नो हंत सन्‍्तापशान्तिम ॥ 

अपि सपदि यथायं केलिविश्रान्तकान्ता । 

वदनकमल वल्गत॒कानरित साच्रोनकारः ॥ 
काम-क्रीड़ासे थकी हुई स्त्रीके मुखकमलसे निकला हुआ 
रसमय “तकार” “नहीं-नहीं” कहना, जिस तरह पुरुषफे सनन्‍्ताप 
को शीघ्र ही हर लेता है ; उस तरह सैकड़ों श्रुतियों ओर महा- 
भारत प्रभ्भति पुराणांका अध्ययन ओर मनन भी नहीं कर सकता । 









( ११० ) 

दूसरी अवख्थामें “न न” कहते-कहते, फिर कामिनीकी स्वयं 

इच्छा होती है। इच्छा होने पर वह छज्ञाका भाव भी दिखाती है 

और अपने अड्रोंको ढीला भी कर देती हे । 

तीसरी अचस्थामें जब वह पूर्ण युवती हो जाती है; उसकी 

उम्र कोई २०१३० साल या इससे अधिक हो जाती है; तब उसे 

कन्दर्प-सुखका अजभुभव हो जाता है ओर साथ ही उसका डर भी 
जाता रहता है। उस वक्त वह प्रेम-रसमें शराबार होकर अधीर 
हो जाती है और एकान्‍्त खलमें रति-केलि करनेकी इच्छा प्रकट 
करती है। उस समय, कामकलानिपुण अनुभवी ओर. निर्मेय 

होनेसे, वह निर्लज् होकर, नाना प्रकारके आसन-मेदों ओर 

चुम्बन आदिसि ऐसा खुख देती है कि उसे, गूँ गेके खुपनेकी 
तरह, ज़बान या कूलमसे बताना कठिन है । क्‍ 
ऐसा अपूर्ब खर्गोय सम्भोग-खुख सलज्ञ कुलबालाओंसे 

ही मिल खकता है; वारबधुओंसे नहीं। निलेज ओर. निर्मेय 

वाराडनाओंमें ये आनन्द कहाँ ? क्‍योंकि कुलबालाओंमें लज्ा 

है, भय है ओर प्रेम है; पर वारचधुओंमें इन तीनोंमेंसे एक भी 
नहीं। कुलबधुएँ जिस आनन्द और मज़ेके साथ पुरुषको 
काम-पीड़ा और सन्‍्ताप को हर सकती हैं, उस तरह 

चारबधू नहीं ; द द 

छप्पय । 
ना ना कहि गुण अगट करति, अमिलाष लाज जुत । 
शिथिल होय धर धीर, प्रेम को इच्छा करि उत्त ॥ 











( १११ ) 


निर्भभ रसको लेत, सेज-रण-खेतहि #ँहीं। 

क्रीडा मीहि प्रवीण, नारि छुखिया मन मंहीं। 

यह युरत मौक अतिही सुरत, करत हरत चितयति करें । 
 कुलबंधू कामिनी केलि कर, कलह कामकी सब हरें ॥२५॥ 
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उरसि निषतितानां खस्तवम्मिलकानां 
मुकुलितनयनानां किल्चिदुन्मीलितानाम्‌ ॥। 
सुरतजनितसेद्स्विन्मण्डस्थलीना--- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥२१॥ 
छाती पर लेटी हुई हैं, बाल खुल रहे हैं, आधे नेत्र बन्द 
हो रहे हैं ओर मेथुनके परिश्रमसे आये हुए पसीने गालोंपर कलक 
रहे हैं,--ऐसी द्वियोंके अधरामृतकों भाग्यवान्‌ लोग ही 
पीते हैं ॥२६॥ ु 
ख़ुलासा--स्री छाती पर पड़ी हो, उसके केश खुल रहे हों, 
आधी पलकें खुली हों ओर आधी बन्द हों, गुलाबी गालोंपर रति- 





( ११२ ) की 
भ्रमसे पैदा हुए पसीने आ रहे हों--इल दशामें कोई-कोई भाग्य- 
शाली ही अपनी प्राणप्यारीके नीचले ऑडठका रस पान करते हैं । 

(० खीके अधराम्त पान करनेमें एक अजीब मज़ा है, तभी तो 
' के कविलोग उस मज़ेकी इतनी तारीफ़ करते हैं | उस्ताद ज़ौक्‌ भी 
रा फरमाते हैं. ह 


तेरा जुबोसे मिलाना जुबा, जो याद आया । 2. 
न हाय हाय में, तालूस फिर जुबान लगी ॥ | 
तेरी जीमसे जीम मिलाने # या तेरे अधरामस्टत पान करनेका 
ध्यान जब मुर्के आया, तब में घण्टों हाय हाय करता रहा, इस 
लिए मेरी जीम घस्टोंतक ताल्ुण से न लगी । 


5 छप्पय । 

हे खुले केश चहुँ ओर, फैल कूलनकी बरसत। 

॥ द सद मद छाके नेन, दुरत उघरतसे द्रसत॥ 

सुरत खेदके स्वेद, कलित सुन्दर कपोल गहि । (०५० 
करत अधर रस पान, परत अमृत समान लहि ॥ है 
प ते धन्य धन्य सुकृती पुरुष, जे ऐसे उरमे रहत। 
हे हित भरे रुप यौवन भरे, दम्पति सुख-सम्पति लहत ॥६॥। 


। 








जनक ना निय- कडननननननमनम+“+++++० का क++---० 


७ संस्कृत काव्यमें ज़बान चसनेके बजाय अधरास्त हो पान किया हा 
जाता है; यानी मुसलमान कवि ज़बान चसना लिखते हैं ओर संस्कृत कवि. 
खध॑रामृत पीना । द द 


जन्‍म 





( शृ१३ ) 
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>> हक 


आमीतितनयनानां यः सुरतरसो5हुसंविदं कुरुते ॥ 
मिथनेर्मिधोवधारितमवितथमिद्मेवकामनिवेहणम्‌ ॥ २ ७॥। 


आलस्यपूर्ण नेत्रोंवाली स्नियोंकी कामसे तृप्ति करना, ख्री-पुरुष 
दोनोंका परस्पर कामप्रूजन है, जिसको काम-क्रीड़ा करनेवाले दोनों 
स्री-पुशंष ही जानते हैं ॥२७॥ 

खुलासा-काम-मदकी अधिकताके कारण जिन स्त्रियोंकी 
आँखोंमें आलस्य भरा है, इसलिये वे ज़रा-ज़रा खुल रही हैं-- 
ऐसी स्वियोंकी कामसे तृप्ति करना पुरुषका पस्म पुरुषार्थ है। 
ऐसी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेमें जो सुख मिलता है, उस खुख 
की तुलना नहीं | उस खुखका हाल काम-क्रीड़ा करनेवाले दोनों 
स्त्री-पुरुष ही जानते हैं । 

ख्रीके नेत्रोंका भारी सा हो जाना, आधे नेत्रोंका खुला रहना 
ओर आधे नेत्रोंका बन्द्‌ रहना--स्त्रीके पूर्णतया कामोन्मत्त होनेके 
चिह हैं। यह समय ओर अवस्था ही काम-क्रीड़ाके लिये उचित 
है। ऐसी कामोन्मत्त नारीको जो चतुर पुरुष भागता ओर 
सन्‍्तुष्ट करता है,'वह भाग्यवान्‌ है. ओर रुत्री भी ऐसे पुरुषकी 
दासी हो जाती है। अगर स्त्री अपने-आप ऐसी कामोन्मत्ता 

८ 

















में काम-विकार का प्रकट होना ओर स्तनोंके खुकड़ जाने, गिर 


( ११७ ) 


नहीं होती, तो कोक-कलाविद चतुर रसिक पुरुष चुम्बत-मदन 
आदि तरकीबोंसे उसे काम-मदसे मतठवाली कर लेते हैं । क्‍ 


दोहा । 
मगनेनी आलस भरी, घुरत सेज सुख साज । 
पूजहि दम्पति काम मिल, करहि चुमंगल काज ॥ २ ७॥ 
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इृद्मजुचितमक्रमश्व पुंसां 
यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः ॥ 
यद॒पि च॑ न छत॑ नितम्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जीवित रत॑ वा ॥२८॥ 
विधाताने दो बातें बडी ही अनुचित की हैं :--( १ ) पुरुषोमें , 
अत्यन्त बुढ़ापा होने पर भी, काम-विकारका होना ; ( २ ) ख्लियोंका 
स्तन गिर जाने पर भी जीवित रहना ओर काम-चेश करना। ॥२८॥ 
खुलासा--त्रह्माको उचित था कि, वह बूढोंमें काम-विकार 
न प्रकट होने देता ओर स्त्रियांको तभी तक जीवित रखता, जब 
तक कि उनके कुच-युगल खुन्दर सघन और कठोर रहते। बुढ़ापे 


न ( ११५ ) 
जाने अथवा धैलोंकी तरह लटक जाने पर भी स्त्रियोंका ज़िन्दा 
रहना ओर काम-चेष्टा करमा--दोनोंही विड़स्बनामात्र हैं| जवानी . 
जाते ही पुरुषकी और स्तन गिरते ही स्त्रीकी काम-चेष्ठा रसिकों 
के मनमें खटकती है । 
जब तक ख्रीके कुच छोटी-छोटी नारंड्ियों, अथवा अनारों 
5. या कच्चे-कच्चे सेबोंकी तरह रहते हैं, तभी तक ख्री-मोगमें 
आनन्द है; स्तन गिर जाने पर मज़ा नहीं। किसीने इन कई 
बातोंके लिये ब्रह्माको दोषी ठहराया है। कहा है :-- 


शशनि खलुकलंकः कण्टंक॑ पदमनाले | 
युवतिकुचनिपात: पक्कता केशजाले ॥ 
जलधिजलमपेये परिडइते . निधनत्वे । 
वयसि धनविवेको निविवेकी विधाता ॥ 
चन्द्रमामें कल्ूंक, पदुमनालूमें काटे, युवतियोंके स्तनोंका 
... गिरना, बाछोंका पकना, समुद्रके जलका खारी होना, परिड तोंका 
५; ४ सिश्ेन होना ओर बुढ़ापेमें धन की चिन्ता--ये सब ब्रह्मोकी मति- 
.... हीनताके परिवायक हैं । 


दोहा | 
विधिता द्वै अनुचित करी, वृद्र नरन तन काम | 
ही कुच ढरकतहू जयतमें, जीवित राखी बाम ॥९८५॥ 


सार--स्त्री-सभ्भोगका आनन्द पुरुषकी 





(६ र₹६ ) 


जवानीमे' ओर स्त्रीके कुचोंके कठोर अरो 
सघन बने रहने तक ही है । 


हक 98. 70 8 एश'ए एक 87 ००7रए१0007"ए पी 74९४ 8९: 
| इपजुं०क॑॥0 ए88४078 ग॥ 0 886 शाप ॥6 8 80 १०"ए वाणुए0ए७ शाप 
ठकाप्कपंल0-ए गिक्क शिएत्रे९्8 ज़छ8 ॥0 एह09 00. पए8 कए00त0 00. ऐ॥ए९ 

उल्टी. 00078 0गए पए ॥00 ४6 हंया९  जोशा प्रोशए 77४8 878 


770प0९/&४(. 


बी» 


एतत्कामफल॑ लोके यद्द्वयोरेकचित्तता ॥ 
अन्यचित्ततते कामे शवयोरिव संगमः ॥२६॥ 


समागमके समय ख्लरी-पुरुषोंका एकचित्त हो जाना ही कामका 
फल है। यदि समागममें दोनोंकाचित्त एक न हो, तो वह समागम-- 
हा मागम नहीं ; वह तो मृतकोंका सा समागम है ॥२६॥ 


किसीने कहा है :-- क्‍ 
सुरे च समाधों च, मनो यत्र न लीयते। गा 
ध्यानेनापि हि कि तेन, कि तेन घुरतेनवा ॥ २ 


सुरतके समय सुरतमें ओर समाधिके समय समाधिमें 
यदि मन छीन न हो जाय, चित्त उन्हीं कामोंमें ग़क़े न हो जाय, 
तो उस खुरत और समाधिसे कोई छाभ नहीं । ख्त्री-पुरुषके समा- 
गमके समय, दोनोंका एक दिल हो जाना परमावश्यक है। दोनों 
का दिल एक हुए बिना कुछ आनन्द नहीं। यदि एकका दिल 





( ११७ ) 


कहीं ओर दूसरेका कहीं हो ओर सड्म किया जाय, तो उस 
सड़मको ख्त्री-पुरुषोंका सड़म नहीं, बल्कि दो लछाशोंका सड्म कह 
सकते हैं । 

समागमके समय यदि दोनोंमेंसे किसी का भी चित्त समा- 
गमके लिये उत्करिठत न हो, तो समागम न करना चाहिये। 
चैसे समागमसे आनन्द नहीं आता ओर बवृथा बल क्षीण होता 
है। अगर एक का दिल हो ओर दूसरेका न हो, तो जिसका दिल 
हो उसे दूसरेका काम जगाना उचित है। जब दोनों ही कामो- 
न्मत्त होंगे, तब अवश्य दोनों ही का दिल एक हो जायगा। अगर 
चित्त उद्धिन्न हो, मन मलीन हो ओर उद्धिश्नता या मलिनता दूर न 
हो सकती हो, तो समागम न करना ही अच्छा है। 

बोसा या चूमा वह शे है, जिसमें चूमनेवाले ओर चूमे 
जानेवाले दोनोंको ही आनन्द आता है। ऐसा हो नहीं सकता 
कि, एक को आनन्द आधे ओर दूसरेको न आवे। कविने 
कहा है :-- 


मुँह पे मुँह रखके लिप्ट जाव तुम्हारे लिदके। 
बोसा वहशे हैजो दोनोंको मजा देता है॥ 


निश्चय ही, चुस्वनमें दोनोंको आनन्द आता है ; लेकिन अगर 
एक का दिल हो ओर दूसरेका दिल न हो, एक की इच्छा न हो 
और दूसरा ज़बदस्ती करे तो किसीकों भी आनन्द नहीं आनेका | 
पुंश्वली या परपुरुषणता स्त्रियाँ अपने पतियोंकों नहीं चाहतीं , 
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घर उनके पति, कामशास्त्रके परिडत न होनेकी वजहसे, उनको 
नहीं पहचानते, उन्हें अपनेसे विरक्ता और परपुरुषरता नहीं 
समभते | इसलिये, जब बे उन्हें चूमते हैं, तब वे मन न होने पर 
भी इंकार तो नहीं करती ; पर तुरन्त ही गालको पॉँछ डालती 
हैं & । इस तरह पुरुष ओर स्त्री किसी को भी चुम्बनका आनन्द 
नहीं आता । महाकवि अकबर कहते हैं :-- 
खैर, चुप रहिये, मजा हीन मिला बोसेका । 
मैं भी बे-लुफ हुआ, आपके ऑंमलानेसे |। 
आपके मुंभलानेसे, आपके बेमन होनेसे, चुम्बनका मज़ा मुझे 


जल की 3 मल अल कक कल 





# नाभि पश्यति भर्तारं नोत्तरंसम्प्रतीच्छ॒ति | 

वियोगे सुखमाप्नोति संयोगे चाति सीदति ॥ 

शय्यामुपगता शेते वदनमाष्टि चुम्बने । 

तन्मित्र द्वेष्टि मानञच विरक्तानाभिवांछ॒ति ॥ 
जो छत्री अपने पतिके सामने नहीं देखती, उससे आँखें नहीं मिल्बोती, 
डसकी पूछी हुई बातका जवाब नहीं देती, पति जबतक घररमें रहता है दुखी 
रहतो और भुनभुनातो फिरती है, जब पति घरसे बाइर चला जाता है, तब 
खुश होकर डछलती-कूदती फिरती है ; अव्वल तो पतिके साथ एक पराँग पर 
नहीं सोती, अगर मजबूरीसे सो भी जाती है, तो करवट ले जाती है झोर 
: पतिके चूमने पर गाल्लको पोंड डालती है, पतिके मित्रसे द्वेष रखती है ओर 
पतिके दिलसे चाइने पर भी उससे नारे'ज़ हो रहती है--उसे “पतिश्रु क या 
पतिद््‌ हा” कहते हैं। ये पतिको न चाइनेवाल्लो--उससे वेर-विरोध रखने- 

वाली स्त्रियोंके लक्षण हैं । ः थे 


का 
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आया न आपको | अब ख़ामोश रहिये, ओर भुंभलानेसे क्या 
फायदा ? आपने कूंकलाकर, एक दिल न होकर, चुम्बनका 
सारा मज़ा मिट्टी कर दिया। 

सारांश--जिस तरह चुम्बनके समय एक दिल न होनेसे 
चुम्बनका आनन्द नहीं आता ; उसी तरह एक दिल हुए बिना 
समागम करनेसे समागमका कुछ भी आनन्द. नहीं आता | वैसा 
समागम समागम नहीं--दो लाशोंका मिलना ( (0॥(80 0 
490 007"0885 ) है। 

समागमके समय दोनोंके दिलोंका एक होना बहुत जुरुरी हैं ; 
इसी गरज़से रतिशास्त्रके ज्ञाताओंने रूत्री-पुरुषोंके परस्पर काम 
जगानेकी अनेकों तरकीबे लिखी हें ; क्योंकि बिना पररुपर काम 
जगाये कोई लाभ नहीं। स्त्रीके किस अड्भमें किस दिन काम 
रहता हे, अथवा रुत्री काममदसे किस वक्त या किस ऋतुमें मत- 
वाली होती है ओर बह काम किस तरह जगाया जाता है,--ये 
बातें चतुर पुरुषोंको जाननी चाहियें। काम जगानेकी सबसे 
अच्छी विधि चुम्बन करना अथवा स्तनोंके अगले भागों-बीठनियों, 
काली-काली घुस्डियोंको धीरे-धीरे मरना है। चुम्बन करते ही 
- और बीठनियोंके धीरे-धीरे मलते ही, स्त्रीके नेत्र छाल हो जाते हैं, 
साँस गरम होकर बड़े जोरसे चलने रूगता है ओर स्त्री खिस- 
कियाँ भरने लगती है | जब स्त्री सिसकियाँ भरने लगे ओर शर्म 
छोड़कर पुरुषसे छेड़-छाड़ करे, तब समझना चाहिये कि, काम 
चैतन्य हो गया । वही समय खुण्त या मैथुनके लिये उत्तम है ओर 











द वाली सित्रियोंके लक्षण हैं। 
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. धर उनके पति, कामशास्त्रके परिडत न होनेकी वजहसे, उनको 


नहीं पहचानते, उन्हें अपनेसे विस्‍क्ता ओर परपुरुषरता नहीं 
समभते | इसलिये, जब वे उन्हें चूमते हैं, तब वे मन न होने पर 
भी इंकार तो नहीं करतीं ; पर तुरन्त ही गालकों पोंछ डालती 
हैं #। इस तरह पुरुष ओर रूत्री किसी को भी चुम्बनका आनन्द 
नहीं आता । महाकवि अकबर कहते हैं :-- 
खेर, चुग रहिये, मजा ही न मिला बोसेका । 
में भी बे-लुफ हुथा, आपके मंभलानेसे | 
आपके भुंभलानेसे, आपके बेमन होनेसे, चुम्बनका मज़ा मुझे 


/"ककल«ननकालानमपान-+५ 3३-०५ आकलन फनवनाननक. 


# नाभि पश्यति भर्तारं नोत्तरंसम्प्रतीच्छति । 
. वियोगे सुखमाप्नोति संयोगे चाति सीदति ॥ 
. शय्यामुपगता शेते वदनमाष्टि चुम्बने । 
तन्मित्र द्वेष्टि मानञच विरक्तानामिवांछ॒ति ॥ 
जो हत्री अपने पतिके सामने नहीं देखती, उससे आँखें नहीं मिद्ांती, 


डसको पूछी हुई बातका जवाब नहीं देती, पति जबतक धरमें रहता है दुखी 
रहतो और भुनभुगातो फिरती है, जब पति घरसे बाहर चला जाता है, तब 


. खुश होकर उद्चलती-कूदती फिरती है ; अव्वल तो पतिके साथ एक पलाँग पर 


नहीं सोती, अगर मजबूरीसे सो भी जाती है, तो करवट ले जाती है ओर 
पतिके चूमने पर गांखको पोंछ डालती है, पतिके मिन्रते दंष रखती है ओर 
पतिके दिलसे चाहने पर भी उससे नाराज़ हो रहती है--उसे “पतिभ्र क या 
पतिद ह?” कहते हैं। ये पतिको न चाइनेवालो--उससे वेर-विरोध रखने- 


कर [ हे ज्जनही दे 


हु 
है #, 
। पर ह 
कट औे 
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आया न आपको । अब ख़ामोश रहिये, ओर भुंकलानेसे क्‍या 
फ़ायदा ? आपने मकूंफकलाकर, एक दिल न होकर, चुम्बनका 
सारा मजा मिट्टी कर दिया। 

सारांश--जिस तरह चुम्बनके समय एक दिल न होनेसे 
चखुम्बनका आनन्द नहीं आता ; उसी तरह एक दिल हुण बिना 
समागम करनेसे समागमका कुछ भी आनन्द. नहीं आता | बेसा 
समागम समागम नहीं--दो लाशोंका मिलना ( 00786 एर 
$४0 ०0070885 ) है । 

समागमके समय दोनोंके दिलोंका एक होना बहुत जुरुरी हैं ; 
इसी गरज़से रतिशास्त्रके ज्ञाताओंने स्त्री-पुरुषोंके परस्पर काम 
जगानेकी अनेकों तरकीबें लिखी हैं ; क्योंकि बिना परस्पर काम 
जगाये कोई लाभ नहीं । स्त्रीके किस अड्डमें किस दिन काम 
रहता हे, अथवा स्त्री काममदसे किस वक्त या किस ऋतुमें मत- 
वाली होती है ओर वह काम किस तरह जगाया जाता है,--ये 
बातें चतुर पुरुषोंको जाननी चाहियें। काम जगानेकी सबसे 
अच्छी विधि चुम्बन करना अथवा स्तनोंके अगले भागों-बीठनियों, 
काली-काली घुण्डियोंको धीरे-धीरे मलना है। चुम्बन करते ही 
ओर बीठनियोंके धीरे-धीरे मलते ही, सत्रीके नेत्र छाल हो जाते हैं, 
साँस गरम होकर बड़े जोरसे चलने रुगता है ओर सरूत्री सिस- 
कियाँ भरने रूगती है | जब रत्री सिसकियाँ भरने लगे ओर शर्म 
छोड़कर पुरुषसे छेड़-छाड़ करे, तब समझना चाहिये कि, काम 
चैतन्य हो गया | वही समय खुरत या मैथुनके लिये उत्तम है ओर 
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वैसे समयमें ही गर्स रह सकता है। जो पुरुष इस तरह काम 
चैतन्य करके काम-क्रीड़ा करता है, स्त्री उसकी क्रीत-दासी 
या ज़रखरीद गुलाम हो जाती है। देखते हैं, बेल, ऊंट, 
घोड़े, ओर गधे प्रभ्ृति पशु भी पहले चाट-चूमकर सम्भोग करते 
हैं, तब मनुष्योंमें तो उनसे कुछ विशेषता होनी ही चाहिये। 
परमात्माने उन्हें बुद्धि दी है ओर अजुभवी पुरुषोंने इस विषय 
पर “अनद्भ-रड “पञ्चशायक” “कोकशास्त्र” “लज़तुरू-निशा”? 
प्रभति अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । शन्‍न्तरेकों बन्द्र बिना छीले खाता 
है और चतुर मनुष्य उसे छीलकर ओर उसका ज़ीरा निकालकर 
खाता है।. प्रत्येक कामके करनेकी कुछ खास-खास तरकीब 
हैं। तरकीबोंके साथ जो आनन्द आता है, वह बिना तरकीबोंके 
नहीं आता | # 

हमें फिर कहना पड़ता है कि, बिना तरकीब जाने जो भी 
काम किये जाते हैं, उनमें सफलता नहीं होती । चतुरा ओर 
फहड़ दोनों ही तरहकी स्त्रियाँ खाना पका लेती हैं, पर चतुराका 
बनाया हुआ खाना जैसा स्वाद ओर मज़ेदार होता है, बैसा 
फूहड़का नहीं होता । हाँ, पेट दोनों ही तरहके भोजनोंसे भर 
जाता है। चतुराके बनाये भोजनसे तबीयत जैसी खुश होती है, 
गँवारीके बनाये हुए से वेसी खुश नहीं होती। कामशास्त्रका 
अभ्यासी जिस तरह संभोग करता है, गंवार उस तरह कर 


५9 ये सब कोक-सम्बन्धी विषय झगर देखनेका शोक है; तो आप 
 इमारी छिस्ती “श्वाथ्यरक्षा” देखे । भ्ुल्य ३े) सजिक्द का शे॥). 
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नहीं सकता। हाँ, सन्‍्तान दोनोंके ही हो जाती है। चतुराके 
बनाये हुए भोजन खानेसे रस ठीक बनता है ओर किसी तरहका 
शोग नहीं होता ; क्‍योंकि वह आखसानीसे पच जाता है; पर 
गैंवारीकी मोटी-मोटी कच्ची या जली हुई रोटियोंसे अजीर्ण 
होता, पेटमें पीड़ा होती ओर पाक ठीक न होनेसे रस भी 
ठीक तौरसे नहीं बनता; इसलिये बल बढ़नेके बजाय उल्टा 
अटता है। कामशास्त्रका अभ्यासी जो संभोग करता है, उससे 
स्त्री-पुरुष दोनोंको परमानन्दकी प्राप्ति होती है; बल घटने नहीं 
पाता और येग पास फटकने की हिम्मत नहीं करते। खसन्‍तान 
भी सुन्द्र, रूपवान, बलवान और विद्वान तथा बुद्धिमान होती हे । 
किन्तु गँवार, अनजान होनेकी वजहसे, संभोगमें ऐसे काम कर 
चैठता है, कि जिनसे दिनरात उसका बल क्षीण होता; प्रमेह, 
सोज़ाक, नपु'सकता ओर उपदंश आदि रोग पैदा हो जाते; 
तथा जो ओलाद पैदा होती है, वह भी गँवार, मृखे, मातापिताकी 
ह आज्ञा न माननेवाली, कुरूप ओर असमयमें ही मण्जानेवाली 
» पैदा होती है। इसलिये बिना कामशास्त्रका अभ्यास 
किये स्त्री-भोग करना, अपने जीवन को ख़राब करना 
और छझुत्युको न्योता देकर बुठाना है। किसी कविने 
कहा है :-- द 


हा दाम्पत्यसुखसिद्धवर्थ' कामशास्त्र. सममभ्यसेत्‌'। 
ह तदभ्यासादनिर्वाच्यममन्दानन्दमश्जुते । ० 
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कामशास्तविहीनांनां रतिः पाशविकों मता । 
तदम्यासात्र सौख्यंस्थात्‌ केवल दुःखमाजुयातू ॥ 
अर्थात्‌ स्त्रीपुरुषका खुख भोगनेके लिए. कामशास्त्रका 
अभ्यास करना ज़रूरी है। कामशास्त्रके अभ्याससे ही अनि- 
पचनीय उत्तम आनन्द मिलता है। कामशास्त्रके बिना जाने-पढ़े 
जो भोग किया जाता है, वह तो पशुओंका सा सम्भोग है। 
हम वैसे संभोगसे सुखके बजाय दुःख ही होता है ; यानी खुख नहीं 
| हा क्‍ होता, केवल दुःख होता है।. 
का ओर भी कहा है :-- 
रतिशास्तपरिज्ञान विमूंद्ा ये नराधमाः। 
रति स्वरतिहीनायां विधित्सन्ति गताइुषः )) 
अवश्य मरणं तेषां भवेदिति विनिश्चितम्‌ । 
अतोडझपि. रतिशास्तस्यज्ञानमावश्यक॑मतमू ॥ 
जो गतायु नीच नराधम, कामशास्त्र न जाननेकी वजहसे, 
अपने तई न चाहनेवाली स्त्रीसे सम्भोग करते या करना चाहते. १४ 
हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है यानी वे निश्चय ही असमयमें इस. ०. 
दुनियासे कूच कर जाते हैं, मर जाते हैं; इसलिये रतिशास्त्रका 
ज्ञान होना परमावश्यक है। हु 
कामशास्त्रसे किन-किन बातेंका ज्ञान होता है ! 


हज टा 5 नी 
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डर 


कि. दाम्पत्बसु्ख लोके कानि तसाधनानिच .. 
कुमारी परिणीता तु कीहशी सुखदा भवेत्‌ ॥ ५ क्‍ 


( २३ ) 


के च विश्वम्भणोपायास्तासामिह सुखावहा:, 
प्रमदानां कथज्चापि मदविद्रावरं भवेत्‌ । 
कथं॑ नष्टोउनुरायश्च ्त्यानेयोमनीषिभिः ॥ 


बन्ध्यायां म॒त्यायां वात्मजाति: कथ्थं भवेत्‌ 
सतीनां वनितानाज्वच लक्षणानीह कानि च | 
पुंश्वलीनान्तु नारीणां परिज्ञानं कथ॑ भवेत ॥ 
तासां विचेष्टितेभ्यश्व ह्यात्मानं रक्तयेत्‌ कथम्‌ 
कं शरीर सुरतायासितन्तु विजासिनाभ । 
नवयोवनकालीन-सुरतत्ञमतां शब्जेत ॥ 


प्रेक्ञावद्मिसिष्वर्यें: अत्यहं सुपरीक्षिता: । 
गर्भसन्धा रणोपाय: के भवेयु: खझुखप्रदा: ॥ 


इत्येवमादयोउवश्यं. ज्ञातव्या विषयाश्रये । 
तानविज्ञाय मूदात्मा कथं॑ रतिसुर्स लमभेतू ॥ 
रति शास्त्रसे नीचे लिखी हुई बातोंका ज्ञान होता है :-- 
(१) सत्री पुरुषका सुख कैसा होता है, ओर उस खुखके 
भोगनेके क्या-क्या उपाय या ठरीके है । 
(२) कैसी कन्यासे शादी करनी चाहिये, जिससे सच्चा 
दाम्पत्य-सुख मिले। 
(३) विवाह करके लाई हुई स्त्रीम केसे विश्वास उत्पादन 
करना चाहिये, ताकि संसारमें सुख मिले। 





कि 


( १२४ ) 


(४) स्त्रियोंका मद कैसे उतारा जाता है अथवा उनके मद्‌- 
भज्ज़न करनेके क्‍या उपाय ह। वे कैसे द्रवित की जा 
सकती हैं। 

(५) रुठी हुई स्त्री किस तरह मनानी चाहिये ; यानी मानि 
नीके मान मोचनके क्या तरीके हैं । 

(६) जिसके खनन्‍तान नहीं होती या हो-होकर मर जाती 
है, उसके ओलाद कैसे हो सकती है | 

(9) सती या पतिब्रता स्त्रियोंके क्‍या लक्षण हैं, अथांत्‌ 
पतिब्रताओंकी क्‍या पहचान है । 


(८) पुंश्चली या व्यभिचारिणी स्त्रियोंके कया लक्षण हैं, 


ओर उन दुष्टाओंकी कुचेष्टाओंसे पुरुष अपनी रक्षा कैसे कर 
सकता है । 

(६) अति संभोग प्रभ्भतिसे बलहीन हुआ शरीर फिरसे 
केसे बलवान हो सकता है, फिरसे नयी जवानी केसे आ सकती 
हु वगरः करगरः | 

(१०) गर्स धारण करनेके क्‍या उपाय हैं ओर खुद गर्भ 
न 3हनेके कारणोंको कैसे जान सकते हैं इत्यादि । 

जो पुरुष इन अवश्यमेव जाननेयोग्य विषयोंकोी नहीं जानते 
उन्हें स्त्री-संभागका खुख कैसे मिल सकता है 

सारे कामशास्त्रका निचोड़ नीचेके दो श्लोकोंमें है ओर 
उसी एक बातके लिए “काम शास्त्र” जेसा बड़ी अ्न्थ रचा 


राया हू :-- 


>ऋव्काहुरओ 





( १२५ ) 


यद्प्यष्ट गुणापिकों निगदितः कामोउडनानां सदा । 
नो याति द्ववतां तथापि कटिति व्यायामिनां संगमे ॥ 
आगेव पुंसः खुरते न यावज्ारी द्रवेदभोगफल न तावत । 
अतो दुचे: कामकलाग्रवीण: कार्य: प्रय त्नो वनिताद्रवल्े ॥ 
अर्थात्‌--यद्यपि स्त्रीमें पुरुषकी अपेक्षा सदा अठ गुणा काम 
कहा गया है, तोभी वह पुरुषसड्ूमसे जल्दी स्खलित नहीं होती । 
संभाग करनेसे अगर स्त्री पहले स्खलित न हो, तो संभोग 
करना बेकार हुआ, उसका कोई फल न हुआ। इसलिए, 
कामकला जाननेवाले चतुर पुरुषको स्त्रीके द्रवित # करनेकी 
चेष्ठामें कोई उपाय उठा न रखना चाहिये । 


.. &द्ववित ओर रुखलित शब्द ऐसे हैं, जिनके कहने ओर लिखनेमें, धयोज- 
कल्ल, संस्कृतका अधिक प्रचार न होनेसे, लज्जा नहीं मोलम दोतो, 
आऋश्लीलताका उतना दोष नहीं झाता | यद्यपि एटीकेट ( /:४५००४० ) यानी 
आदब, ध्यादाब या सोजन्य-शिष्टाचार इमें इतनेसे भी रोकता है, पर हमने 
आपने झल्प शिक्षित भाइयोंकी ख़ातिरसे २५, २६, २७ आर२६ वें श्लोकों- 
की टीका-टिप्पणीमें एदीकेटका उतना ध्यान नहीं रखा है। जद्दाँ तक हमसे 
बना है वहाँतक हरेक बात खोलकर लिखी है और अपने तई कानूनी 
पेचोंसे भी बचाया है। हम जानबूककर कोई भी काम ऐसा नहीं करना 
चाहते, जिससे कानन भंग हो ओर सरकार नाराज़ हो। रॉजाकों खुश 
रखनेमें हो उत्तशान्ति दे । 

उंकि कामशाखका विषय बहुत बड़ा है। उस पर बड़-बडूं ग्रन्थ अंगरेज़ी 
ओर संस्कृत प्रति भाषाओं में लिखे हुए हैं। हमने भी कौमशाखको जानने 
योग्य सभी बातें अपनी बनाई “ह्वास्थ्यरक्षा” अष्टम संहकरण ओर * 











: शासमक नौजवान उन्हींकी रोज में पांगलकी तरह अपना घन झोर समय 


( रश६ं ) 
दोहा । 


नारि समागम कामफल, दुहुनहि चित इक होय । 
जो कहूँ होय विभित्रता, शव-संगम-सम जोय ॥२६॥ 


सार--सम्भोग-कालमें, स्त्री-पुरुषके एक- 
दिल होनेमें ही आनन्द हे । 


3 कक पक कपल सटे न जहर टन टन पल लि 
“भचकित्साचन्द्रोदय' चौथे ओऔर पाँचवें भागोंमें लिखी हैं। हमने काम- 
शाख पढ़नेकी ज़रखूत यहाँ समका दीदै। जो लोग कामशाख ओोर 
वेदकशासत्र नहीं पढ़ते, उनका इस दुनियामें आना झोर मलुष्य-चोला 
धारण करना वृथा है। कामशास्त्र आर वेधकशासरूत्रमें कुछ फ़क नहीं । 
सच पूछो तो कामशासत्र वेद्यकग़ास्‍्त्रका ही एक अंश है। लोग पहले शिका- 
यत किया करते थे कि, कामशास्‍तत्र और वैद्यकशाहत्र सरल छवोध इिन्दीमें 
नहीं--इस छ्लिये पढ़ें ती क्‍या पढ़ें । उन्हींकी शिकायत रफा करनेके लिये 
हमले समस्त आयुर्वेद ग्रन्थोंका नववीत एक ग्रन्थमें इकट्ठा किया है ओर डस 
ग्रन्थका नास रखा है, “चिकित्साचन्त्रोदंय”। इस ग्रन्थके सात भाग हैं। 
हमारी रायमें वे सातों ही भाग हर मनुष्यको आय्योपान्त पढ़ लेने चाहियें | 
जिस दिन भाग्तका प्रत्येक छत्री-परुष उन सातों भागोंको पढ़ पढ़ कर 
गृहस्थाश्रमर्में प्रवेश करेगा, उस दिनका भारत--ओर ही भाग्त होगा। 
हमारी द्यामयो क्‍्वायंशीद्धा ब्रिटिश सरकार किस्तीको कामशास्‍त्र 
पढनेसे मनों नहीं करती । अगर ऐसा होता, तो 3०5प७) -.70७700ए88 
स्वेषय पर अंगरेजीमें अनेकों ग्रस्थ न निकल्न जाते ओर उन्‍हें अंगरेज़ नरतारी 
न पड़ते। सरकार चाहती है, डसकी प्रजा अश्लील झोर गन्दी पुरुतकें, 
जिनमें नंगी तस्वीरें हों, पास न रखे। पर अफपोस है कि, आजकलके 





( १२७ ) 


29, 708 ०गोए शोक 000 08 70870 800 66 जश्0080 876 0६ 6 
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७०० टी बमनात 


प्रणयमघुराः प्रोमोह्मात् रसादलसास्तथा 
भणितिमधुरा मुग्धप्रायाः प्रकाशितसंमदाः ॥ 
 प्रकृतिसुभगा विश्रम्माहाः स्मरोदयदायिनों 
रहसि किमपि स्वैरालापा हरन्ति मगीदशाम्‌ ॥ ३०॥ 
मुगनयनी कामिनियोंके प्रणय-प्रीतिसे मधुर, प्रेम-रससे पगे, 


कामकी अधिकतासे मन्दे, सुननेमें आनन्दप्रद, प्रायः अस्पष्ट 
ओर सममरमें न आने योग्य, सहज-सुन्दर, विश्वासयोग्य ओर 


लक पनननन--ंसनन 2मकाथन्‍्लाकमनवानन»----ननल तक तन लकनिन नमन न++++494. 3-3. 84नमनक-+न "323 ममंल्‍कन न तनमन नल ५4» पथ _न-*--कन_कक न न नमन“ कनन-+ नमक >+++ न» न» लक“ 





बी० पो० पर घी० पौ० #गाते ओर पीछे पुरुतकोंको कामकी न पांकर रोते 
झोर पछताते हैं । हमारे सोले-भाले पाठक “सचित्र कोकशाहत्र”'का विज्ञापन 
पढ़ते दी आइडर दे देते हैं। पर इतना नहीं समकते, कि आसवनोंकी तह्वीरें 
देकर कोकको कोन छापनेकी ह्विम्मत कर सकता है? जेल्लसे किसे भय नहीं 
है? इसलिये हम फिर कहते हैं कि, आप चाद्दीस रुपये ख़च करके ““चिकित्सा- 
चन्द्रोदय”” सात साँग ओर “श्वाध्थ्य रक्षा” देखें--झापको सम्पूर्ण आयुरवेद 
कोर कामशाहत्रका ज्ञान हो जायगा। इस शाहन्रकों पढ़नों आपका 
कत्तेव्य है, धर्म है, यही हमारे सुनिश्योंकी ओर यहो पश्चात विद्वानोंकी 
राय है। देखिये डाक्टर गन साइब कद्दते हैं--8 3, ४/९रँ४०7९, €ए्थफ़ 


परधाणशंतप्की8 तएए 00 #एवए ॥6 88 07 कां$ 0078, क्याए 60. 00 0 





( शएश८ ) 


कामोद्ीपन करनेवाले वचन, यदि स्वच्छुन्दतापूर्वक एकान्तमें कहे 
जाय, तो, निश्चय ही, सुननेवालेके मनको हर लेते हैं ॥३०॥ 
खुलासा--कुस्डूनयनी तरुणियोंकी प्रेम-रस से पगी हुई 
मधुर-मधुर बातें रसिक पुरुषोंके कानोंमें अम्दत सा ढालती हैं। 
मुर्काये हुए पुष्प-रूपी प्राणोंको खिलाती हैं, सारी इन्द्रियोंको 
प्रसन्न करतीं ओर मनमें रसायनका काम करती हैं| लेकिन जब 
पक वे एकान्त-स्थलमें स्वच्छन्दतापूर्वकक कही जाती हैं, तव॒तो ओर 
का भी ग़ज़ब करती हैं। जिनसे ये कद्दी जाती हैं, वे बात कहने- 
का वालियोंके क्रीत-दास ही हो जाते हैं । 
कोई प्रेमी अपनी प्रेमिकाकी मीठी-मीठी बातें खुनकर 
महाकवि अकबरके शब्देंमें कहता है-- 
बनोगे खसरवे इकलीमें दिल, शीरीजब होकर । 
जहँगीरी करेगी यह अदा, न्रेजहाी। होकर ॥ 
मीटी-मीटी बाते करनेसे तुम संसारके सभी लोगोंके 


दिलोंकी रानी हो जाओगी। तुम्हारा यह ग्रुण-मशुए मात 
नुस्जहाँकी तरह सारे संसारको फतह करेगा । 


् 


|. 
|| 
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_ांभंवे०, चिकित्सा-शाहत्र ओर काम-शाह्त्र पढ़ना हरेक मलुष्यका घमे 

है। जो इन्हें महीं पढ़ते वे पाप करते हैं ओर झन्तर्में आत्मइतयां भादि 
* करके बे-मोत मरते हैं । | बा 












तट 


( १५६ ) 
दोहा । 


प्रणय-मघुर आलस भरे, सरस सनेह समेत । 
#गिनिन के ये वचन, हरत चित्तकों लेत ॥३०॥ 


सार--सुनयधनाओंकी मधुर-मधुर बातेंमे' 
जादूकी सी शक्ति होती है। उनकी अम्ूत- 
भरी बातों पर कामी पुरुष लह हो जाते हैं । 
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४. --#--- 


आवासः क्रियतां गांगे पापहारिणि वारिणि। 
स्तनमथ्ये तरुण्या वा मनोहारिशि हारिशि ॥३१॥ 


या तो पाप-ताप नाशनी गंगाके किनारों पर ही बसना 
चाहिये, या मनोहर हार पहने हुए तरुणी ख़ियोके स्तनेंके मध्यमें 
ही बसना चाहिये ॥११॥ 

खुलासा--दो में से एक काम करना चाहिये--या तो पाप- 
हारिणी गड़ाके किनारे बेठकर शंकरका भजन करना चाहिये या 
मोतियोंके हार धारण करनेवाली हृदयहारिणी केामिनियोंके 
कठोर कुच सेवन करने चाहिये । द 

६ 





क्‍ कर ( रै३० ) द 
इस जगतमें, कामी पुरुषोंके लिये नवयुवतियोंके कठोर कुच- 
युगछ और सघन स्थूल जड्डाओंसे बढ़कर खुखदायी ओर दूसरा 
पदार्थ नहीं है; इसलिये वे उन्हींका सेवन कर अपना मजुष्य- 
_ जन्म सुफल करे' | पर जिन्हें इस संसारकों असारता ओर चज्च- 
लताका ज्ञान हो गया है, जिन्हें रूप-योवनकी अनित्यताका हाल 
माठूम हो गया है, और इसलिये कामिनियोंसे घृणा हो गई है, 
उन्हें सब द्विविधा त्याग, कहीं निर्जेन ओर रमणीक स्थानमें, गड्ढा 
के तथ पर पर्णकुटी बना, शिव-शिव रटना चाहिये। कामिनियों 
के भागनेसे यहाँ अपूर्व खुखकी प्राप्ति होगी, पर परलोकमें दुःखों 
का सामना करना पड़ेगा ; मगर सबको तज, गड्ढा किनारे जा, 
हर भजन करनेसे यहाँ भी खुख-शान्ति मिलेगी ओर वहाँ भी । 
पाठकोंके समक्ष दोनों राहें हैं। अब उन्हें जोनसी राह 
पसन्‍्द्‌ हो उसे ही चुन ले। तिशद्ु की तरह बीचमें 
लटकना ओर-- हु 

















इधरके रहे न उधरके रहे। 
ख़दा ही मिला न विसाले सनम ॥ 


वाली कहावत चरितार्थ करना भला नहीं | 
दोहा । 
वास कीजिये गंग तट, पाप निवारत बारि । 
' कै कामिनि कुच युगलको, सेवन करहु बिचारि॥ है १ ॥ 
सार--गद्जा-तट पर बसना ओर कांमिनि- 


। 
। 


हि 


शशि 


( १३१ ) 


चशोॉंके कठोर कुचोंका सेवन करना--ये दो ही 
काम जगतूमे' मुख्य हैं । विचारवान विचारकर, 
इनमे से किसी एक को चुन ले । 
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प्रियपुरता युवतीनां तावत्पदमातनोतु ढृदि मानः । 
भवति न यावचन्दनतरुसुरभिमेधुसुनिमेलः पवनः ॥३१२॥ 
मानिनी कामिनियोंके हृदयोंमें अपने प्यारोंके प्रति मान तभीतक 
ठहरता है, जबतक चन्दनके इक्तोंकी सुगन्धिसे पूणठ मलयाचलका 
वायु नहीं चलता ॥१२॥ 
खुलासा--मानिनीके मनमें उसी समय तक मान रहता हे, 
ओर उसी समय तक उसकी भृकुटियाँ टेढ़ी रहती हैं, जब तक 
कि चन्‍्द्नके वृक्षोंकी सुगन्धिसे मिला हुआ वायु उनके कोमल 
शरीरोंमें नहीं लगता । 
आमकी मनोहर मज्जरियाँ, सुविमल चन्द्रमा, कोकिल, भरे 
ओर मलय-पवन तथा वसनन्‍्त--ये सब कामदेवफे साथी ओर 
उसके अस्त्र-शस्त्र हैं । वह इन्हींसे जिलोकीकों वशमें करता है । 
मानिनी कैसी ही कठोर क्‍्यें न हो, किसी तरह मनाये न 
मनती हो ; तोभी वह कोयलके कुहुकने, मलयपवनके चलने या 









( १३२ ) 


घटाओंके छा जानेसे शीघ्र ही मान छोड़, अपने प्रीतमकी गोद 
आ जाती है। जो कामिनी पुरुषकी अनेक तरहकी ,खुशामदेंसे 
भी राज़ी न होती हो, वह मलयपवन प्रभ्वतिकी मददसे सहजमें 
राज़ी हो जाती है। कविने ठीक कहा है कि, मानिनीका मान 
तभी तक है, जब तक मलयाचलको हवा नहीं चछती। उसके 
चलते ही मानिनी आप ख़ुशामद करने लगती है ; क्योंकि वसन्‍त 
में मलयाचछकी ओरकी हवा चलती है. और वह स्त्रियोंके दिललंमें 
बड़ी गुदगुदी पैदा करती है। इसीसे आयुर्वेद-आचार्योने वसन्‍त 


में रात-दिन स्त्री-पुरुषोंके अड्रमें कामदेवका रहना लिखा है। इस _ 


मौसममें, मनहससे मनहसका भी काम जाग उठता है और रुठीः 
हुई # स्त्रियाँ सहजमें मन जाती हैं। 


/नल्‍>लन्‍त 








& कामशाशत्रमें रत्रीके नाराज़ या उदासीन रहनेके सम्बन्धरमें लिखा है-- 
कार्पण्यादतिमानरोगविरहोद्योगादि पारुष्यतो, 
मालिन्यासममजशतादि भयतः शोकादरिद्वादपि । 
भरत णां तनुतादिभिश्व वपुषः काठिन्यतःशंकना, 
दोषाणाञ्च वृथा प्रयाति वनितावैराग्यमुच्चे: सदा ॥ 

पतिकी अट्ान्त कंजूररी, पतिका ज़ियादा प्यार करके सिर पर चढ़ौ' 


लेना, पतिका सदा रोगी बना रहना, पतिका मिखढ या पुरुषारंद्दीन .. 


होना ; पतिका उम्र, यौवन, विद्या, बुद्धि शोर कुल्न-शील आदियें पत्नोके 
समान न होना; पतिकी एूरता, पति ओर सास-सछर झादिका प्रत्यन्त भय, 
शोक, दरिद्रता, पतिके शरोरकों सख़ती झोर कठोरता, पतिका अधिक: 
शॉकायुत. रइना ओर व्यभिचार या छिनालेकी भ्ूूठों तुहमत लगाना-:प्रभ्टतिः 





( रैशे३ ) 


दोहा । 
तबही लों मन मान यह, तब ही ला अमंग । 
जाँ लाँ चन्दनसे मिल्यो, पवन न परसत अंग ॥३२॥ 


सार--मलयपवनके चलते ही मानिनी 
स्त्रियाँ आप ही सीधी हो जाती हैं । 
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कारणोंसे सित्रयाँ अपने पतियाते अकसर विरक्त, उदासतोन, नाराज़ या 
असन्‍्तुष्ट रहती हैं। जिन पुरुषोंकों रुत्नी-छलकी ज़रूरत हो, उन्हें उपरोक्त 
कारण यथार्ताध्य दूर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा करने से हो 
हत्नी चाहने छगेगी | 





४७७ ७/७७ ॥७/७/९॥७ ७/७/ ७४४६ 


न ्ः 


है 0 (00000 /0/00/॥६४/१ ११ (१८१ ४६ 
वसन्त-महिमा । 
२: जि वभकममनजक 
परिमलभतों वाताः शाखा नवांकुरकोट्यो । 
मधुरवि्तोत्कर्ठा वाचः प्रिया: पिकपक्तिणाम्‌ ॥ 
विरलसुरतस्वेदोद्ारा वधूवदनेन्द्वः । 
प्रसरति मथो राज्यां जातो न कस्य गुणोदयः ॥३३॥ 
जबकि सुगन्धियुक्त पवन चला करती है, बृक्लोंकी शाखाओंमें 
नये-नये अकुर निकलते हैं, कोकिला मदमत्त या उत्कण्ठित होकर 
मघुर कलरव करती है, स्त्रियोंक मुखचन्द्र पर मैथुनके परिश्रमसे 
निकले हुए पसीनोंकी हलकी-हलकी धारें मजा देने लगती हैं, उस 
वसन्तकी रातमें, किसे काम पीड़ित नहीं करता १॥३३॥ 
खुलासा--बसन्त कामदेवका साथी ओर ऋतुओंका राजा 


द & मधो-ेन्ने । चेत वसन्‍्तके दो मह्दो नेंमेंसे एकका माम है, पर यहाँ. ; 
यह सारे हो बसन्‍्तके मोसमके लिए इस्तेमाल किया गया है । 





























( २३५ ) 


: है। इस ऋतुमें सुगन्धि-मिश्रित पवन चलने लगते हैं। शाखा- 
नवीन पत्राडुर शोभा देने लगते हैं। चारों ओर 
फूल खिलते हैं। कोकिला मधुर कलरव करती है। साँफ 
खुहावनी ओर दिन रमणीय होने लगते हैं। स्त्रियाँ अनुरागिनी 
होने लगती हैं। बहुत क्या--इस ऋतुमें सभी पदार्थोर्में मनो 
हरता आ जाती है। 

हम अपने पाठकोंके मनोरकञ्षनार्थ महाकवि कालिदास-विरचित 
“ऋतुसंहार” से चन्द्‌ सुन्दर-सुन्दर पद्य उद्धृत करते है :-- 





डे 





आकम्पितानि हृदयानि मनस्विनीनां 
व॒ति: प्रफुल सहकार कृताधिवांसे: । 
सम्बाधितम्परम्तस्य मदाकुलस्य 
श्रोन्नप्रियेमंधचुकर्य च गीतनादे: ॥ 
इस ऋतुमें बोरे हुण आमके वृक्षोंकी सुगन्धसे सुगन्धित 
वायुने धीरज धरनेवाली कामिनियोंके हृदयेांमें भी खलबली 
मचा दी है। मदोन्‍्मत्त कोकिलेंकी कुहुक ओर भरिंके मधुर 
गुज़ारसे चारों दिशाए भर गयी हैं । 
ओऔरभी :-- 
पुस्कीकिलश्चृतरसेन. मत्तः 
प्रियामुख चुम्बति सादरोयम्‌ | 
- गुग्जद॒ द्विरेफोडप्ययमम्बुजस्थ: 
प्रिंय प्रियाया: प्रकरोति चाटुम्‌ ॥ 


हा ( १३४६ ) 

5 आमके रससे मतवाला हुआ कोकिल, सादर, अपनी प्यारी 
का मुख चूम रहा है। गूजता हुआ भोंरा भी कमल पर बैठ 
कर अपनी प्यारीकी ख शामद्‌ कर रहा है। 

ओरभी :-- 
तनूनि पाण्ड्नि मदालसानि 
मुहमुह॒जम्भणतत्पराणि । 
अगान्यनग: प्रमदाजनस्य 
करोति लावण्यरसोत्सुकानि॥ 
इस ऋतुमें मीनकेतन--कामदेव, स्त्रियेंके नाज़क, गोरे 
मतवाले ओर बारस्बार जस्हाइयाँ लेते हुए अड्भोंको शणड्भार-रसमें 

. मन्न कर देता है। क्‍ 

बहुत लिखनेको हमारे पास स्थानका अभाव है, इसलिये 
इतना ही यथेष्ट होगा। बसन्‍्तमें नामद भी मर्द हो जाता है। 
स्त्रियांको तो इतना मद्‌ छा जाता है कि, वे सीना उमार कर ओर 
अकड़ कर चलती हैं। रसीले ओर छैल-छबीले पतियेंके पास 
रहने पर भी नहीं दबतीं ; बल्कि उत्करिठत ही रहा करती हैं । 


छुप्पय | 
चले सुगन्धित पवन, फूल चहूँ दिशिमें फूले । 
बोलत पिकर मृदु बचन, काम-शर उरमें शूले ॥ 
मुकुलित मब्जरि आम, करें उत्कण्ठा भारी । 
-... रतिश्रम स्वेदित बदन, चन्द्रसम अद्भुत नारी ॥ 








। 
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4 धूड़ 


हक 


ऋतुराज वसन्‍्त के र्‌ 
। इस चित्र में यह दिखलाया गया है कि, 


विदेश में है। उघर से वसन्त 





( ३७ ) 


यह केहि पदार्थके गुणनकों, उदय करत नहिं जयत्‌ महँ । 
शुठि ऋतु व्तन्तकी है निशा, मंगलदायक सकल कहँ ॥३२॥। 


सार--बसन्तमें सभीकी उत्कशठा ओर 
कामवासना बढ़ जाती है । 
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लि हह 
मधुरय॑ मधुरेपि कोकिला-- 
कलकलैमेलयस्य च वायुमिः ॥ 
विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो 
विपदि हन्त सुधाउपि विषायते ३ ४॥ 
ऋतुराज बसन्‍्त कोकिलके मधुर-मधुर शब्दों ओर मलय पवनसे 
बिरही स्त्री-पुरुषोंके प्राण नाश करता है। बड़े ही दुःखका विषय 
है कि, प्राणियोंक लिये विपदकालमें अमृत भी विष हो 


जाता है ॥३४॥ 
खुलासा--कोकिलका मधुर कलूरव ओर मलयाचल की 
खुगन्धिपूर्ण हवा प्राणिमात्रमें नवजीवनका सज्चार करते हें । 











क्‍ ( १३८ ) 
इनसे शोकार्त्ता ओर मनहसोंके दिलेंमें भी गुदगुदी होने लगती 
है। सभीके चेहरों पर प्रसन्नता छा जाती है; पर कमों'के 
फैर या दुर्देचके कारणसे, यही दोनों विरही स्त्री-पुरुषोंको 
मछलीकी तरह तड़फाते हैं। सच है, विपदुकालमें सोना मिद्दी 
हो जाता है ओर अम्गत विष हो जाता है। परिडितराज जगन्नाथ 
अपने “भामिनी-विलास' में कहते हैं :-- ४ 

मलयानिलमनलीयति मणिभवने काननीयति छाणत: | 
विरेणश विकलहृदया निजलमीनायते महिला ॥| 
विरह-वेदनासे विकल कामिनी मलूयाचलरूकी पवनको आग 
ओर मणिमय भवनकों वन समभकर मछलीका सा आयरण 
करती है ; यानी जलहीन मछलीकी तरह तड़फती है । 
ओरभी :--- 
पाटीरहुभुजंगपुंगवमुखायाताइवातापिनो, 
वाता वांति दहन्ति लोचनममी ताम्रा रसालद्गुमा:। 
एते हन्त किरन्ति कूजितमयंदालाहल कोकिला: ,-- | 
बाला बालम्ृृणालकोमलतनु: प्राणान्‌ कथ रक्षतु ॥ अं 
चन्दनके वृक्षेंमें बसनेवाले साँपोंके मुखले निकली हुई 
हवाके समान सन्‍्तप्त--गरम हवा चलती है ; लाल-छाल पत्तों 
वाले आमके वृक्ष नेत्रो को जलाते हैं; कोयलकी वाणी विष सा 
. बरखाती है। इस दशामें नवीन कमलकी -डंडीके समान 
_. कोमलाड़ी बाला किस तरह अपनी प्राणरक्षा करेगी? 








( १३६ ) क्‍ 
पाठक ! लिया, बसन्‍्तमें विरहीजनेंकी कैसी दुदंशा 
होती है। विरही स्त्री-पुरुष सभी शीतल ओर शान्तिमय पदार्थों 
को अशभ्निवत्‌ समभते हैं। विरह-व्याकुला बाला काले अगर 
ओर चन्दनके रसको हलाहल विष ओर नीऊ कमलेंकी मालाको 
साँपोंकी कतार समभने लगती है | 
एक विरहिणी बसन्‍तमें अपने प्रीतमके घर न आने पर 
स्वपति, कोकिला, कामदेव ओर चन्द्रमा पर कैसी कुपित हो रही _ 
है ओर उनसे बदला लेनेकी ठान रही है। हम इस मनोहर 
उक्तिको महाकबि कालिदास-कृत “शड्भारतिकक”से उद्ध त करते 
हैं। लीजिये पाठक ! इसका भी रसास्वादन कीजिये :-- 


आयाता मधुयामिनी यदि पुनर्ना-- 
यात एव प्रभु: प्राण यान्तु विभावसों 
यदि. पुन्जन्मग्रहे प्राथये । क्‍ 
व्याव:कोकिलबन्धने.. हिमकर--- ह 
ध्वंसे च राहुग्रह: कनन्‍्दर्पे हरनेत्र- 
दीघितिरह प्राणेश्वेर मन्मथः ॥ 


बसनन्‍्तकी रात आगई ; पर मेरे स्वामी न आये। इसलिये 
मेरे प्राण आगमें नष्ट हैं । अगर मरनेके बाद फिर जन्म होता 
हो, तो में परमात्मासे प्राथना करती हूँ कि, कोकिलके बन्धनके 
लिये में व्याघ होऊँ ; चन्द्रमाके नाश करनेके लिये राहु होऊँ ; 
कामदेवके संहारके लिये शिवजीके नेत्रकी किरण बनूँ ओर 


उमर 





( १४० ) 
अपने प्राणप्यारेंके लिये कामदेव बनूँ ; अथात्‌ बसनन्‍्तमें, ये 


सब मुझे जिस तरह सता रहे हैं; परकालमें, में भी इन्हें 
सताऊँ ओर अपना बदला लूँ। द 


दोहा । 
ऋतु बसन्‍त कोकिल कुहक, त्योंही पवन अनूप । 
विरह विपतके परत ही, सधा होय विषरूप ॥३४॥ 


सार--विरही स्त्री पुरुषोंके लिये “बसनन्‍्त” 
कालके समान हे । 


84... फंड गागाएं ० 0॥४ा09 यी8 ( 88 7 ण678 ) 0086 ण्ञ0 ॥९ 
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००००० भेंट नलननननन 


आवासः किल किश्चिंदेव दयितापार्खें विलासालासः 

कर्ण कोकिलकाकलीकलरवः स्मेरों लतामण्डपः ॥ 
गोष्ठी सत्कविभिः सम॑ कतिपयेः सेव्याः सितांशो: कराः 
केषांचित्सुखयन्ति नेत्रहृंदये चेत्रे विचित्रा: क्षपाः ॥१५॥ 


ब्ब्यू 


भोगविलाससे शिथिल होकर कुछ समय तक अपनी प्यारीके 





| ( १७१ ) 


री म 
पास आराम करना, कोकिलाअओंके मधुर शब्द सुनना, प्रफुलित 
लतामण्डपके नीचे ठटहलना, सुन्दरे कवियोंसे बातचीत करना 
ओर चन्द्रमाकी शीतल चौदनीकी बहार देखना--ऐसी सामग्रीसे 
चैत्र मासकी विचित्र रात्रिया किसी-किसी ही भाग्यवानके नेत्र ओर 
हृदयोंको सुखी करती हैं ॥३५॥ 
५ खुलासा--कोयल कुहुकती हो, छताएं फूल रही हों, चाँदनी 
छिटक रही हो, श्रेष्ठ कवि अपनी रखीली कविताएँ खुनाते हों 
और भेाग-विलाससे थक कर अपनी प्राणप्यारीके पास आराम 
कर रहे हें।--चैतके महीनेकी रातेंमें, जिन्हें ये सब मयस्सर हों, 
वे निश्चय ही भाग्यवान हैं। जिन्‍्हेंने पृष्वेजन्ममें पुण्य सञ्वय 
किये हैं, उन्हें ही ये खर्गीय सुख मिलते हैं ; सब किसीको नहीं । 


क्‍ दोहा । 
द कोकिल-ख फूली लता, चेत चांदनी रन । 
ग्रिया सहित निज महलमें, सुकतवी करत सुचेन ॥३₹ ५।। 
दस «९५ वी नि, ० >क चर 
पं सार--चेतकी चाँदनी रातमें, विरले 
पुण्यात्मा हो अपने महलको छतपर, अपनी 
प्राणप्यारोके साथ आनन्द करते हें । 


पराणाए ए॑ ऐीक्चाएक हुए? 


पा 
हा 


+ः 
ह। 


385 ७० ज्ण्ावैक्नाप गांहु॥8 ०6 68 
जोक्षकपा8 00. त0 ब्यएे धापे 0ए७४ 0०७ गाधा ज्री0 थां०१8 8 8९९६ 
ढणा्लाए. ए गांड ऐश०ए९0 जो शहर ४7०0. ज्ञात एथशा808 
९०एपोक्का00, गीशा8. ती8. इच्नएर्क 5088 0 6. 0ए०६०० 8700. (8॥728. 





2 





क्‍ ( १४२ ) 
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“---भैं४- 


पान्थस्त्रीविरहानलाहुतिकथामातन्वती. मज्जरी 
माकन्देषु पिकांगनामिरघुना सोत्कण्ठमालोक्यते ॥ 
अप्येते नवपाटलापरिमलप्राग्भारपाट्चरा.._ 
वान्तिद्नान्तिवितानतानवढताः श्रीखण्ड्शैलानिला:॥ ३ ६॥ 
इस बसन्‍्तमें, जगह-जगह , बटोहियोंकी विरहव्याकुल स्त्रियोंकी 
विरहाग्निमं आहुतिका काम करनेवाली आमकी मज्जरियां खिल 
रही हैं। कोकिला उन्हें बड़ीं अभिलाष या उत्कंठासे देख रही है । 
नये पलाशके फ़ुलोंकी सुगन्धकोी चुरानेवाले और राहकी थकानको 


_ मिटानेवाले मलय वायु चल रहे हैं ॥२६॥ क्‍ 
यहाँ ऋतुराजकी खाभाविक महिमाका चित्र खींचा गया है । 


न नन>-+ लक उप-+ न +-क +प+ -सकाधाकभभान- ८ नयद++- ८००... 2 पएण कर कक - दस 7 6764 २ कक अल वि > 


। .... & श्रोखगइशेल मलपाचल् पर्वेतका ही दूधरा नाम है। मलयाचल 
8 भारतको सात मुख्य पव्रेत-भ्र णियोमेंसे एक है। रंभवतः, यह घाटोंका 
दक्षिणीव भाग है, जो मेसूरके दकखनसे शुरु होकर ट्रावनकोरकी पूर्ब्वी 
सीमा बनाता है। कीलइ्ान साइब कह्दते हैं, मलयाचंत्र उस पर्गत-श्र थी हा 
नाम हे जो भारतीय प्रायद्वीपके पश्चिमीय तद पर है, ओर जहाँ चन्दनके 
वृक्ष बहुतायतसे लगते हैं। 














रे हा का 2 


न 
शत 


( १७३ ) 


हम भी अपने मनचले पाठकांके मनारञज्जनार्थ महाक्रवि कालि- 
दासके “ऋतुसंहार”से एक एलेक नीचे उद्ध त करते हैं :-- 


समदमधुकराणां कोकिलाना#च नांदे: 
कुसुमितसहकारे: करिकारेश्च रम्ये: । 
इषुभिरिव सुतीक्ष्शर्मानस मानिनीनां 
तुदति कुसुममासो मन्मथोद्दीपनाय ॥ 
यह कुसुम मास मतवाले भारों, कोकिलके शब्दों, अत्यन्त 
तेज्ञ तीरोंके समान बोरे हुए आमके वृक्षों ओर मनोहर कनेरके 
चृक्षेंके द्वारा, कामोद्दीपन करनेके लिये, मानिनी स्त्रियोंके मनों 
को विद्ध कर रहे हैं । 


हपय । 
विरहीजन-मन ताप करन, वन अम्बा मोरे | 
पिकहू प्रथ्चम हेर टेर, बिरही किये बोरे ॥ 
भोर रहे मत्राय, पुहप पांडलके महकत | 
प्रफूलित भये पलास, दशों दिशि दोसी दहकत ॥! 
मलयागिखिती पवनहु, काम भरिन अ्ज्वलित करत । 
बिन कनन्‍्त वसन्‍्त असन्त ज्यों, घेर रह्यो यह नहि टरत ॥३ ६।॥॥ 


सार--आम की मंजरियाोंका खिलना, 
कोकिल्ाका उन्हें उत्कंठासे देखना ओर मल्य 


तक 






















क्‍ ( १४२ ) 
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पान्थस्तीविरहानलाइतिकथामातन्वती. मज्जरी 

माकन्देषु पिकांगनाभिरघुना सोत्कण्ठमालोक्यते ॥ 

अप्येते नवपाटलापरिमिलप्राग्भारपाट्चरा 

बान्तिह्वान्तिवितानतानवढुताः श्रीखण्डरैलानिला:॥ ३६॥ 

इस बसन्‍्तमें, जगह-जगह, बटोहियोंकी विरहव्याकुल स््रियोंकी 
विरहाग्निमं आहुतिका काम करनेवाली आमकी मञ्जरिया खिल 
रही हैं। कोकिला उन्हें बड़ीं अमिलाष या उत्केठासे देख रही है। 
नये पलाशके फ़्लोंकी सुगन्धको चुरानेवाले और राहकी थकानको 


 मिटानेवाले मलय वायु चल रहे हैं ॥२६॥ 
॥ यहाँ ऋतुराजकी खाभाविक महिमाका चित्र खींचा गया है । 


__ एफ ््->/_-/-इ॒इ॒ऑ ी क्न्‍ििययथ,:य।थ७)+++४+४४० 





|... $& श्रीखणडशेल मलपाचल पर्वतका ही दूसरा नाम है। मलयाचलल 
रा द भारतको सात मुख्य पर्नेत-श्रणियोंमेंसे एक है। संभवतः, यह घाटोंका 
रस दक्षिणीव भाग है, जो मेसूरके दकखनसे शुरु होकर ट्र प्वनक्ोरकी पुूञ्वीं 
द सीमा बनाता है। कीलइ्टानें साहब कहते हैं, मलयाचंल्र उस पर्णत-श्र णो हा 
नाम है जो भारतीय प्रायद्वीपके पश्चिमीय तद पर है, ओर जहाँ चन्दनके 
! 7 _ -८चअृक्त बहुतायतसे लगते हैं। 



























;$ ( १७३ ) 


हम भी अपने मनचल्े पाठकेांके मनारञ्जनाथथ महाक्रवि कालि- 
दासके “ऋतुसंहार”से एक एलेक नीचे उद्ध त करते हैं 


समदमधघुकराणां कोकिलानाञच नादे: 
कुसुमितसहकारे: करणिकारेश्च रस्ये: | 
इषुभिरिव सुतीक्षणेर्मानल मानिनीनां 
तुदति कुसुममासों मन्मथोद्दीपनाय ॥ 
यह कुसुम मास मतवाले भारों, कोकिलके शब्दों, अत्यन्त 
तेज्ञ तीरोंके समान बोरे हुए आमके वृक्षों ओर मनाहर कनेरके 
चुक्षेंके द्वारा, कामोद्दीपन करनेके लिये, मानिनी स्त्रियांके मनों 
को विद्ध कर रहे हैं । 








छहपय । 


विरहीजन-मन ताप करन, वन अम्बा सौरे | 

की परिकह पथ्चम हेर टेर, बिरही किये बारे ॥ 
] क्‍ भोर रहे मत्राय, पुहुप पांडलके महकत | 
। ग्रफुलित भये पलास, दशों दिशि दौसी दहकत ॥ 
सलयागिखिसी पवनहु, कास भरिन प्रज्जलित करत । 


बिन कन्त वसन्‍्त असन्त ज्यों, घेर रह्यो यह नहिं टरत ॥३४॥। 
सार--आस की संजरियांका खिलना, 
कोकिलाका उन्हें उत्कंठासे देखना ओर सलय 








( १४४ ) 
पवनका चलना,--ये ऋतुरोज--वसन्तको 
खाभाविक महिमा हे। 


36. [0 श०९ छृणा& 08800, 06 ए९शोशा ७8४५५ [0078 ४6 ॥॥6: 
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नग्ग्ग्दीकिनना 


हकारकुसुमकेसेरनिकरभरा मोदमूच्छितदिगन्ते । 
मधुरमधुविधुरमधुपे मथी भवेत्कस्य नोत्कए्ठा ॥३१७॥ 
आमके बौरोंकी केसरकी गहरी सुगन्धसे दर्शों दिशाएँ व्याप्त हो 
रही हैं, मधुर मकरन्दकों पी-पीकर जैरे उन्‍्मत्त हो रहे हैं--ऐसे 


ऋतुराज वसन्तरमें किसके मनमें कामवासनाका उदः नहीं... 


होता ॥३७॥ 


खुलासा--जिस समय बसन्तमें आमेंके फूछोंकी खुगन्धसे 


दिशाएँ महकने लगती हैं, मधुके लोभी भौरे मधु पी-पीकर 
उन्मत्त हो जाते हैं, उस समय पायः सभी प्राणियांकी विषय- 


बासना प्रबल हो उठती है। पुरुष स्त्रियोंसे ओर स्त्रियाँ पुरुषों 


से मिलनेको तड़फड़ाने छगती हैं। बड़ी-बड़ी मानिनी स्त्रियांका 
गर्व खर्व हो जाता है। जो दम्पति एकत्र होते हैं, वे इस ऋतुमें 


आनन्द करते है ; परन्तु जो दूर-दूर होते हैं, वे विरहकी आगमें 
. बुरी तरह जलते हैं। द 


तन 


न्‍्न्जु 


कर... ( १४५ ) 

जा सोरठा 
फुले चहूँ दिशि आम, भई सुगन्धित ठौर सब ।. 
मधु मथुपी अलिग्राब, मत्त भये कूमत फिरें ॥३७॥ 
सार---बसन्तमें प्रायः सभी प्राणियोंको 

कामदेव सताता है । क्‍ 


37... चरफ0 0७ गत ०९७ छप्0:ब्कमा। 7॥. 8 छापह इ९४४०॥ फ्रीशा 
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जज ०३ 


फ अच्छाच्हचन्दनरसाद्रका मगाक्ष्यों 
का वारागृहाणि कुसुमानि च कोमुदी च ।। 


मन्दो मरत्सुमनसः शुचि हम्यप्रष्ट 
द ग्रीष्मे मदज्च मदनझ्च विवद्धेयन्ति ॥ ३८॥| 
ः अत्यन्त सफेद चन्दन जिनके हाथोंमें लग रहा है, ऐसी 
मृगनयनी: सुन्दरियी, फब्वारेदार घर, फ़ूल,. चांदनी, मन्‍्दी हवा और 
२७ 





ध ५ | 
है| 













क्ॉः 


० ( शुई ) 


के हे 


महलकी साफ छत _ ये सब, गरमीके मौसममें, मद आर मदन 


दोनों हीकी बढ़ाते हैं. ॥रे८॥ 
खुलासा--ग्टंगनयनीके कमल-समान हाथोंमें अर्गज़ा चन्दन 
लगा है, फुहारे- छूट रहे हैं, फूलों की शय्या बिछी है, चन्द्रमा की. 
चारु चाँदनी छिटक रही है, बीणा बज रहा है, चतुर गवेये गा 
रहे हैं, महल की खच्छ और परिष्कृत छत पर परलँग बिछ रहा 
है--इस सब सामभ्नीसे मद और मदन दोनों की चृद्धि होती है ; 
अर्थात्‌ जिन पुरुषोंके मनमें विषय-वासना नहीं होती, उनके भी 
प्रन इन सामानोंके ललामने होनेले उत्कंठित हो जाते हैं; पर ये 
सब धनी ओर राजा महाराजाओं को ही मयस्सर हो सकते है । 
हम अपने पाठकोंके मनोस्ञ्नार्थ चन्द सुन्दर-सुन्दर श्लोक महा- 
कवि कालिदास ढूत “ऋ्तुसंहार” से उद्ध त करते है 
3 कर | 75) 
सचन्‍्दनाम्बु-व्यजनोदभवानिलि * 
सहास्यध्टितनमण्डलार्पगें: .। 
सवलुकी-काकलिगीत निस्वने: 
प्रबुध्यते सुप्त इवाद्य मन्मथः ॥८॥ 
70) - 
निशा: शशांकः द्तनीरराजय: 
«. ..... क्वचिद्‌ विचित्र जलसंत्रमन्दिसम्‌... 


8 
या 


का 








मनोहर सुगन्धित माला, पंखे को हवा, चन्द्रमा की किरणें, फव्वारे- 
दार घर, महल की छत और मस्गनयनों कामिनी--ये सब, मॉसम 
गरमा में, मद और मदन दोनों को ही बढ़ाते हैं । पृ० ९२ ) 


769पौशइए २7255“ 5]20०६:8. 

























गए औऋ-> 
क कै 
-चक्छ 





( १8७ ) 
मणिप्रकारा: सरसञूच चन्दन 
शुचो प्रिये, यान्तिजनस्य सेव्यताम ॥ ६॥ 


( मे) 
पयोधराश्चन्दन पंकशीतला--- 
स्तुषारगोरापितहारशेखरा: | 
नितम्बदेशाश्व॒ सहेम मेखला: 
प्रकुब्वते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ ॥ १ ०॥ 
इस भ्रीष्म ऋतुमें, चन्द्नके पानीले मिगोये हुए पडँ की हवा 
से, हार्युक्त स्तनमण्डलोंको छातीसे लगानेसे ओर बीणाके मधुर 
'खरके साथ गाना खझुननेसे सोया हुआ कामदेव भी चैतन्य हो 
जाता है ॥१॥ द 
हे प्यारी | इस आषाढ़के महीनेमें कहीं रात ओर बन्द्रमा ; 
कहीं थोड़े जलवाला तालाब ओर कहीं फुहारेदार घर ; कहीं नाना 
प्रकारके शीतल रल ओर कहीं सरस चन्दन--मनुष्योंके सेवनीय 
हो जाते हैं ॥२॥ 
इस ऋतुमें, बफेके समान सफेद ओर उज्ज्वल हार 
धारण किये चन्दन-चर्चित शीतल पयोधर # ओर सोने की 
कॉंधनी पड़े हुए नितम्ब +' किसके चित्तको उत्कंठित नहीं 
करते १ ॥३॥ 
6 पयोधर ८ रतन, चचियाँ । 
+ नितम्ब ८ कमर का पिछला भाग, चतड़। 








( १४८ ) 
हि .. छणय । 
; मगनैनीके हाथ, भ्रगजा चन्दन लावत । 
_ छुटत फुहारे देख, पुष्प-शय्या बिर्मावत ॥ 

चारु चांदनी चन्द, मन्द मारुतकों ऐवो | 

बाजत वीन प्रवीण, संय गायनको गेवो ॥| 
चैौदन उजरे महलकी, निरखत चितगति हितढरत । 
पुरुषनकों ग्रीष्म विषमसें, ये मद-मदनहि विस्तरत ॥३५॥ 


.. 87 78वी08 वद्वशा॥8 दिश/ 0६08 06876%760 ज्ञात छपा8४ 8७१५ 
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खजो हय्यामोदा व्यजनपवनश्रन्द्रकिरणाः 
परागः कासारो मलयजरजः सीधु विशद्म्‌ ।। 
शुचिः सोथोत्संग: प्रतत वसन॑ पंकजइशो 
निदावे तुर्ण तत्सुखमुखपलमभन्त॑ सुछृतिनः ॥३८॥ 

. मनोहर सुगन्वित माला, पेखेकी हवा, चन्द्रमाकी किरण, 
फूलोंका पराग, सरोवर, चन्दनकी रज, उत्तम मदिरा, महलकी 
उत्तम छत, महीन वस्त्र ओर कमलनयनी सुन्दरी--इन सब उत्तमोत्तम: 

 पदार्थीका, गरमीकी तेजीसे विकल हुए, कोई-कोई भाग्यवान पुरुष ही 
मजा ले सकते हैं ॥३६॥ क्‍ 





( १४६ ) 


खुलासा--गरमी की ऋतुमें--फूलों की माला, पडूँ की हवा, 
चारु चाँदनी ओर कमलनेत्री कामिनी प्रभृुति शीतछ ओर शान्ति- 
मय पदार्थोका भोग कोई-कोई पुण्यवान ही कर सकते हैं । सबके 
लिये ये खर्गीय आनन्दके देनेवांले सामान मयस्सर हो नहीं 
मं सकते | जिन्होंने पूब्बेजन्ममें पुण्य किया है, जिनके ऊपर विष्णु- 
हि प्रिया लक्ष्मी की कृपा है, वे ही इनका खुख छूट सकते हैं। 


दोहा । 
पृष्पमाल पंखा-प्वन, चन्दन चन्द सनारि। 
बेठ चांदनी जल लहर, जेठमास पट घधारि ॥२३६॥ 
30 का हार" 8९38800, 7 8 ण्णोए #6 07ए7॥8/९ 00006 ए]0 
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न सुधाशुअं धाम स्फुरद्मलरश्मिः शशघरः 
द प्रियावक्‍त्राम्मोज मलयजरजश्वातिसुरभिः ।। 
सो हग्रामोदास्तदिदमखिलं रागिणि जने 
करोत्यन्तः क्षोर्म त यु विषयमंसगेविमुख ॥ ४ ०॥। 
लिपा-पुता साफ महल, निर्मेल किरणोंवाला चन्द्रमा, प्यारीका 
सुखकमल, चन्दनकी रज और मनोहर फ़्लमाला--ये सब चीजें 











कक ्््ः ( १४८ ) 

रा छुप्पय । 

| मगनेनीके हाथ, अरगजा चन्दन लावत । 
ह्ुटत फुहारे देख, पुष्प-शय्या बिर्मावत ॥ 
चारु चांदनी चन्द, मन्द मारुतकों ऐवो । 
बाजत वीन प्रवीण, संग गायनको गेवों ॥| 

हे चौंदन उजरे महलकी, निरखत चितगति हितढरत । 

हम की पुरुषनको ग्रीष्म विषममें, ये मद-मदनहिं विस्तरत ॥३५८॥ .. + 


( | | 87 .8व0 ॥8एं॥9 हाल! कैद्ात3 296ड76%760 ज्ञात एप इल्लापैशं 
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खजो हयामोदा व्यजनपवनश्रन्द्रकिरणाः 
परागः कासारो मलयजरजः सीघु विशद्म्‌ ।। 
शुचिः सोथोत्संगः प्रतठ सन पंकजहशों. 
निदावे तृण तत्सुखमुखपलभन्तं सुकृतिनः ॥॥३८॥ 
मनोहर सुगन्धित माला, पंखेकी हवा, क्‍ चन्द्रमाकी किरण, 
फूलोंका पराग, सरोवर, चन्दनकी रज, उत्तम मदिरा, महल्की 
उत्तम छत, महीन वस्त्र ओर कमलनयनी सुन्दरी--इन सब उत्तमोत्तम 
पदार्थीका, गरमीकी तेजीसे विकल हुए, कोई-कोई भाग्यवान पुरुष ही 
मजा ले सकते हैं ॥३६॥ की 

















( १७४६ ) 


खुलासा--गरमी की ऋतुमें--फूलों की माला, पडूँ की हवा, 
चार चाँदनी ओर कमलनेत्री कामिनी प्रभुति शीतल ओर शान्ति- 
मय पदार्थोका भोग कोई-कोई पुण्यवान ही कर सकते हैं । सबके 
लिये ये खर्गींय आनन्दके देनेवाले सामान मयस्सर हो नहीं 
सकते । जिन्होंने पूथ्वेजन्ममें पुण्य किया है, जिनके ऊपर विष्णु- 
प्रिया लक्ष्मी की कृपा है, वे ही इनका खुख लूट सकते हैं। 


दोहा । 
पृष्ममाल पंखा-पवन, चन्दन चन्द सुनारि। 
बेठ चांदनी जल लहर, जेठमास पट घारि ॥३८॥ 


39 का इपशशः 8९8800, 7 8 ण्णोष ह6 0#परा॥९ 0806. श0 
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किला 
सुधाशुअं धाम स्फुरद्मलरश्मिः शशधरः 
प्रियावक्‍त्राम्भोज मलयजरजश्वातिसुरमिः ।। 
खजो ह्यामोदास्तदिदमखिलं रागिणि जने 
करोत्यन्तः क्ञोम॑ त यु विषयमंसगेविमुख ॥४ ०।। 
ह लिपा-पुता साफ महल, निरमेल किरणोंवाला चन्द्रमा, प्यारीका 
सुखकमल, चन्दनकी रज और मनोहर फ़ूलमाला--ये सब चीजे 





उकक.ा॥0७ ए जहर काम 








६ रैण० ) 


कामी पुरुषोंके मनमें अत्यन्त क्ञोभ करती हैं ; किन्तु विषय-वासना- 
से विमुख पुरुषोंके हृदयोंमें किसी प्रकारेका ज्ञोभ उत्पन्न नहीं 
करती ॥ ४०॥ पक 5 

 खुलासा--जो अनुरागी हैं--कामी हैं, उनके दिलोंमें खच्छ 
महल, निर्मल ख़ुधाकर की रश्मियाँ, पुष्पमाला, ख़सके पडुँ की 
हवा, फव्वारोंका चलना, चन्दूनकी रज, वीणाका मथ्ुर खर, 
सुरीले कण्ठोंका मनोहर गान प्रभ्धति शीतल, पर कामोत्तेजक, 
पदार्थ एक प्रकारकी हलूचलसी मचा देते हैं| इनसे उनकी काम- 
चासना--भोगविलास की इच्छा ओर भी प्रबल हो जाती है ; परन्तु 
जो संसारसे उदासीन हैं, जिन्हें विरक्ति हो गई है, जिन्हें संसार 
की असारता ओर चञ्चलताका ज्ञान हो गया है, उनके दिलोंमें 
इन सब कामोत्तेजक पदार्थोसे कुछ भी हलचल नहीं मचती। 
उनके लिये तो खच्छ महल ओर श्मशान, चाँदनी रात ओर घोर 
अँधेरीरात, पुष्पमाला ओर सर्पमाला, चन्दन की रज ओर श्मशान 
की राख तथा कामिनियोंकी ज़्ल्फें ओर भयंकर कालसर्प प्रभ्॒ति 
सब बराबर हें । 


दोहा । 
शशिबदनी अरु शरद शशि, चन्दन-पुषर-सुगन्ध । 
ये रतिकनके चित हरत, सनन्‍्तनके चित बन्ध ॥9०॥ 


सार--चारु चाँदनी, चन्द्रमुखी प्रिया एवं 








( १५१ ) 

नया मो कि से हे - 

अन्यान्य कामोत्तेजक पदार्थोसे कामियोंकी ही 
रु 3 5 

कामवासना तेज हांती है; विरक्त या उदा- 

वी, 0 हर 
सीनोंकी नहों । 
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9 वर्षा की महिमा। 
( प्रायूट फोर वर्षा ) 
% प#पम 22%: प्र प्रर#ए एई 


तरुणी चेषा दीपितकामा विकसितजातीपुष्पसुगन्धिः । 
उन्नतपीनप्योथरभारा प्रावृट्‌ कुरते कस्य ने हृषेम ॥४१॥ 


कामदेवका उदय करनेवाली, प्रफुल्लित मालतीकी लताबाली, 
उत्तम सुगन्धि धारण करनेवाली, उन्नत पीन पयोधरा वर्षा आतु, 
तरुणी स्लीकी तरह, किसके मनमें हे उत्पन्न नहीं करती ! ॥४१॥ 
« खुलासा--जिस भाँति झुन्दरी कमलनयनी तरुणी पुरुषके 
मनमें हथे उत्पन्न करती है ; उसी तरह वर्षा ऋतु भी पुरुषके मन 
में दे उत्पन्न करती है ; क्योंकि जिस तरह तरुणी स्त्रीके चिकने 











( रैणर ) 


मनोहर बाल होते हैं; उसी तरह वर्षा-रूपिणी तरुणीके वा्लॉंकी 
जगह मालतीकी लतायं होती हैं। जिस तरह तरुणीके शरीरसे 
सुगन्धित तेल ओर इत्र वगेरः की खुशबू उड़ा करती है ; उसी 
तरह वर्षो-रूपिणी तरुणीके शरीरसे भो नाना प्रकारके फूलेंकी 
सुगन्धि आया करती है। जिस तरह तरुणी स्त्रीके सघन पीन 
पएयोधर होते हैं; डसोी तरह वर्षा-रुपिणी तरुणीके भी सघन 
मेघ पीन पयोधर होते हैं। जिस तरह तरुणी स्त्री पुरुषके मनमें 
उत्कण्ठा--विषय-वासना उत्पन्न करती है , उसी तरह वर्षा भी 
उत्कणएठा उत्पन्न करती है। मतलब यह तरुणी नारी ओर 
वर्षामें कोई भेद नहीं ; दोनों हर तरह समान हैं। कविने ठीक 
ही कहा है कि, वर्षा-रूपिणी तरुणीके दर्शनोंसे कोन हर्णित नहीं 
होता, जो पूर्ण विकसित जाती पृष्पोंकों सुगन्‍्ध ओर सघन 
मेघोंके उत्थानसे मलुष्यके मनमें काम उत्पन्न करती है! 
“भामिनी विलास”'में लिखा है-- 


प्रादुभवति पयोदे कज्जलमलिनं बभूव नभ: । 
रक्त च पथिक हृदय कपोलपाली ग्गीदश: पांडु: ॥ 


बादलेंके आकाशमें छानेसे आकाश काजलके समान मलिन 
हो गया, पथिकका हृदय अलुरागसे भर उठा ओर म्ुगनयनीके 
गाल्ॉपर ज़दों छा गयी । | मु 

सारांश यही है कि, वर्षाफ़तुके आते ही सूत्री-परुषोंका चित्त 
प्रसन्न हो जाता है ओर उन दोनोंकी ही विषय-भोग भोगने की 





( शृणछ ) 


इच्छा प्रबल हो उठती है | इस ऋतुमेँ केवल उन्हींका चित्त दर्णित 
ओर उत्कण्ठित नहीं हो सकता, जो संसारसे उदासीन या 


पुंसत्व-विहीन हैं । 
ह दोहा । 
पीवन एयोबरकों परत, पग्रगट धरत है काम । 
पे प!वस अरु प्यारी निरख, हर्षित होत तमाम ॥9?॥ 
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0 मास 
वियद्पचितमेत्रं मूमयः करदलिन्या । 
नवकुटजकदम्बामो दिनो गन्बवाहाः ॥| 
शिखिकुलकलकेकारावरम्या वनान्‍्ताः 


रह सुखिनमसुखिनं वा सर्वेमुत्कर्ठयन्ति ॥४२॥ 
है मेघोंसे आच्छादित आकाश, नवीन-नवीन अकुरोंसे पूर्ण पृथ्वी, 


नवीन कुटज और कदम्बके फ़ूलोंसे सुगन्धित वायु ओर मोरोंके 
झुण्डकी मनोहर वाणीसे र्मणीय वनप्राल्त,--वर्षामें, सुखी ओर 
दुखी दोनें। तरहके पुरुषोंको उत्करिठत करते हैं ॥४२॥ 
खुलासा--हर शख््‌ सका मन चाहे वह खुखी हो चाहे दुखी, 
घनघोर घटाओं, नये-नये अछुरोंसे छायी प्रथ्वी एवं कुटज ओर 





( श५४ ) 
कद्मके फूलोंकी खुगन्धिसे खुवासित पवन ओर मोरोंकी मधुर ] 
वाणीसे पूर्ण मनोहर वनोंको देखकर उत्करिठत होता ही है। 

वर्षाकी नेत्रोंको प्रसन्न करनेवाली, मन ओर आत्माकी तृप्ति 
करनेवाली, शीतछता ओर शान्तिका सञ्चार करनेवाली छविपर 
कोई विरला ही मनहूस न मोहित होता होगा । इस ऋतुमें बड़े- 
बड़े मानी पुरुषों ओर मानिनी स्त्रियोंके मान मर्दन हो जाते हैं। 
दोनों ही मान त्याग कर, एक दूसरेकी ख़शामद्‌ करने छूगते हैं। है 
भारी-से-भारी अपराधके अपराधी पतियोंको स्गनयनी स्त्रियाँ 
सहजमें क्षमा प्रदान कर देती हैं। देखिये महाकवि कालिदास 
अपने “ऋतु संहार” में कहते हैं :-- 


( १) 
पयोधरभीमगम्भीरनिस्वनै- 
स्तडिद्भिर्द्वेजितचेतसी मशम्‌ । 
कृतापराधानपि योषित: प्रियान्‌ 
परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम्‌॥ 


( २) 
कालागुरुप्रचुरचंदन-चचितांगय: 
पुष्पावतससुरभीकृतकेशपाशा: हे 
श्रुत्वा ध्वर्निं जलमुचां त्वरितम्प्रदोषे 
शब्यागृह गुरुगृहात्प्रविशनि  नाय्य: ॥ 








( रण५ ) 

वर्षामें, ख्रियाँ सयंकर ओर गस्भीर गजना करनेवाले मेघों 
ओर चमाचम चमकती हुई बिजलियोंसे डर-डर कर अपराधी 
पतियोंको भी, शय्या पर, बारम्बार आलिडून करने लगती हैं; 
अथांत भयभीत होकर पतियोंके शरीरसे चिपटने रूगती हैं । 

वर्षाकी रातोंमें, बादलोंकी घोर गर्जना सखुन-खुन कर, स्ल्रियाँ 
अपने शरीरोंमें अगर ओर चन्द्नका लेप कर, फूलोंके गहनोंसे 
चोटियोंको सजा ओर सुगन्धित कर, घरके काम-धन्धे जल्दी- 
जल्दी निपटा, सासके घरसे अपने सोनेके कमरोंमें शीघ्र ही चली 
जाती हैं। 

परिडतराज जगन्नाथ एक मानिनीके सम्बन्धमें कया खब 


कहते हैं :-- 
मुझ्चसि नादापि रुष भाभिनि * मुदिरालिरुदियाय । 
इतिसुद्रश: प्रियवचनैरपायि नयनाव्ज कोणशोण रुचिः ॥ 
है भामिनी ! आकाशमें मेघमाला छागई है, किन्तु तू अब 
तक अपना रोष नहीं त्यागती ? प्रियतमके इन वचनोंसे कमल- 


नयनीके नयन-कमलके कोनेमें जो छाई आगई थी, वह दूर हो 
गई ; अथांत वह अपने प्यारेसे राजी हो गई । 


दोहा | 


अम्बर घन अवनी हरित, कुटज कदम्ब सुगन्ध । 
मोर शोर रमणीक वन, सबको झुख सम्बन्ध ॥०२॥ 
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( र₹७६ ) 
सार--बर्षामें दुखिया ओर सुखिया सभी 
के मनसें कामवासना उदय हो आता हे । 


$2. ॥6 ह87ए 076/288& जांध्रि 20प08, 06 €ब५) पी त ॥0ए४ 87078, 
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कैब्कणं३ ता ॥8]099 था।ते ह6 पशी।॥9ए ए्7७॥ ):8. 


उपरि घन॑ घनप्टल तियेग्गिरयोपि नतितमयूरा:। 
वरयुधा कंदलववला तुष्टि पथिकः कयातु संत्रस्तः || ४ ३॥| 
सिर्के ऊपर घनघोर घटायें छा रही हैं, दाहिने-बायें दोनों 
तरफके पहाडोपर मोर नाच रहे हैं ; पेरोंक नीचेकी जमीन नवीन 
अकुरोंसे हरी हो रही है--ऐसे समयमें जबकि चारों ओर कामोद्दीपन 
करनेवाले सामान नजर आते हैं, विरह-व्याकुल पथिककों कैसे सन्तोरषे 
हो सकता है ! ॥४३ ॥ 
खुलासा--सखिर पर मेघोंका शामियाना, पैरोंके नीचे हरी-हरी 
दूबका कालीन ओर अगरू-बग़रूमेँ मदमत्त मोरोंका नाचना 
देखकर, बटोहीके मनमें प्यारीसे मिलनेकी उत्कट अभिलाष 
हुण बिन नहीं रहती । वह बहुत-कुछ धीरज धरता है, पर जब 
चारों ओर कामोद्दीपक पदार्थोकी देखता है, तब फिर अधीर 
हो : जाता है। बहुत लिखनेसे क्या--चर्षामें विरही 
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( १०७ ) 
जनोंको बड़ा क्लेश होता हे। देखिये महाकवि कालिदास 
कहते हैं -- द 
बलाहकाश्चाशनिशब्दमदला: 
सुरेन्द्रचाप दघतस्तडिदगुणम्‌ | 
सुतीद्ष्णधारा-पतनोग्रसायका-- 
स्तुदति चेतः प्रसमे प्रवासिनाम्‌ ॥ 
इन दिनों, बजत्रके शब्दरूपी नगाड़ेवाले विजलीकी डोरीसे युक्त 
इन्द्रधनु धारण किये, तीत्र धाराके वृशष्टि-रूपी भयंकर वाणवाले 
( वीर) बादल प्रवासियोंके चवित्तको बरबस व्यथित कर 
देते हैं । 
यह तो हुई पुरुषोंकी बात ; अब ज़रा परदेशमें रहनेवालोंकी 
प्राणप्यारियोंके दुःख ओर कष्ठकी बात भी सुनिये :--- 
विलोचनेन्दीवर---वारि--विन्दुमि--- 
निषिक्त--विम्बाधर---चारुपछ॒वाः 
निरस्त माल्याभरणानुलेपनाः 
स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम्‌ ॥ 
वर्षामें, विदेशम रहनेवालोंकी स्रियाँ अपने नयन-कमलोंके 
जलविन्दुओंसे अपने बिम्बाफलके समान-सुन्दर अधर-पल्लवों-- 
होठों-को भिगाये, हार प्रभ्तति गहने ओर चन्दन अगर प्रभृतिका 
अनुलेपन त्यागे, पतिके आनेकी आशा छोड़ ( मनमारे ) बेठी 


हुई हैं। 














फूलोंकी मनोहर सुगंध ; एक ओर मेघकी गज्जंन और दूसरी और 


( :१५८ ) 


दोहा । 
घटा घोर चढ मोर गिरि, शोह हरित सब भूम । 


विरही व्याकुल पथिकको, कहँ। तोष लखि घृमि ॥॥५२॥ 

सार--विरही स्त्री-पुरुषोंके जिस तरह 
बसन्तमें घोर मनोवेदना ओर व्यथा होती हे 
उसी तरह व्ामें भी उनके विरहोश्निकी तीत्र 
ज्वालाम॑' जल-जल कर मछली को तरह तड़- 
फना पड़ता है । क्‍ 
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दाकम्ताक फितानओाक ६2 उयम्तचक इाालफ 


इतो विद्युदल्लीविलासितमितः केतकितरो 
स्फुरदन्थः पोद्ज्जलदनिनदस्फूर्जितमितः । 
इतः केकिक्रीडकलकलरवः पक्ष्मलहशां 
कर्थ यास्यन्त्येते विरहद्विसा: संगृतरसा: ॥ ४ ४॥ 


एक ओर चपलाका चमाचम चमकना, दूसरी ओर केतकीके 


( -१५६ ) 


मोरोंका शोर,--ये सब जहाँ। एकत्र हैं, वहा। सुनयनी विरह-व्याकुला 
द्विंपा अपने रस-प्रूण विरहके दिनोंको कैसे बितायेंगी ! ॥४४॥ 

खुलासा--आकाशमें घनघोर घटायें घिर आई हैं ; बिजली 
भमाभमम कर रही है, बादललेंकी भयंकर गर्जना हो रही है, 
केतकीके मनोहर फूलेंकी खुगन्ध उड़ रही हैं, मतवाले मोर 
शोर कर रहे हैं ; हाय ! कामकला-प्रवीण झखुनयनी तरुणियोंके, 
ये कामवासनाको बढ़ानेवाले दिन किस तरह करेंगे? क्योंकि 
उनके प्राणवल्लम घरों पर नहीं हैं। जब वे अंधेरी रातोंमें 
बादलेंकी हृदय दहलानेवाली आवाज़ों ओर बिजलीकी भयंकर 
कड़कसे भयभीत होंगी, तब कोन उन्हें छातीसे लगाकर उनका 
भय मिटावेगा ? जब वे चारों ओर कामोद्दीपन करनेवाले 
सामान देखकर काम-पीड़ित होंगी, तब कोन उनकी काम- 
शान्ति करेगा ? 


दोहा । 
पर दमकत दामिनि मेध इत, केतकि-पुष्प-विकाश । 
मोर शोर निशिदिन करत, विरहीजन मन त्रास ॥०५५श॥। 


सार--वर्षामें प्रवासी पतियोंकी पतित्रता 
स्त्रियांके दिन बड़ी ही मुसीबतमें कटते हें । 
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बन मन मेँ लत »० 


असूचीसंसारे नमसि नभसि प्रोहजलद- 
ध्वनिप्राप्ते तस्सिन्‌ पतति दृषदा नीरनिचये।। 
इद सोदामिन्या: कनककमनीय विलसितम्‌ । 
मुदं च म्लानिच प्रथयति पथिष्वेव सुदशाम॥ ४ ५॥ 
सावनकी घोर अँधेरी रातमें---जबकि हाथको हाथ नहीं 
क्‍ सूमता--मेघोंकी भयंकर गजना, पत्थर सहित जलकी दृष्टि होना और 


सोनेके समान बिजलीका चमकना--सुन्दरी सुनयनाओंके लिये, राह 


में ही, सुख और दुःख दोनोंका कारण होता है ॥४५। 


खुलासा--सावनके महीनेमे, वर्षा सब दिनेंसे अधिक होती 
है | रात ऐसी अध्यारी होती है कि हाथकों हाथ नहीं खुकता। 


बादल बड़े ज़ोरोंसे गरजते हैं। बिजली भमारम चमकती है ओर 


ऊपरसे पत्थर-मिली जल वृष्टि होती है। उस समय राहको पग- 
डरिडियाँ दिखाई नहीं देतीं। उस वक्त जो रुत्री अकेली अपने 
पति या प्यारेके पास जाती है, उसे निश्चय ही भयानक कष्ट 
और भय होता है। इस घोर कष्ठके समय भी जब उसे बिजली 


की सहायतासे कभी-कभी पगडरणडी दीख जाती है, तब प्रियतम 


से शीघ्र ही मिलनेकी आशा से वह प्रसन्न भी होती है । 





मेधां को सयड्भर गरजना, पत्थर 
आर दे « हे ( आप 
सहित, जल की वृष्टि होना और सवशंवत बिजली का चमकना-- 


से आकर 


सुन्दरी सुनयनाओं के लिये राह में सुख ओर दु:ख दोनों का कारण 





सावन भादों की अ घरो रात में 


बे 


होता है । इस चित्र में यह दिखाया हैँ, कि भय्जर रात में सुन्दरी 
अपने यार से मिलने जा रही हैं। जब वहयार से मिलने का खयाल 
करती है, तब सुखी होती है ; किन्तु वषों और अन्धकार से दुखी 


५ 
| 


होती है 
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( १६१ ) 

स्त्री-जाति बड़ी ही साहसी होती है । डरती है, तब तो एक 
चूहेकी खड़खड़से डरकर पतिकी छातीसे चिपट जाती है. और 
जब उसे अपने पति या यारके पास जाना होता है, तब सब विघ्न- 
. बाधाओं ओर आफ़तोंको तुच्छ समझकर, घोर अँधेरी रातमें, 
भयंकर श्मशानमें भो पहुंचती है। किसी पाश्चात्य विद्वानने ठीक 
ही कहा है-“॥ जाया जश्ञीका 8376 छपरा 0768 0९ 
: क्रद्वा88, छपी] 0878 ॥79॥78.” रत्री जब प्रेम या घृणा--दो 
मेंसे एक पर तुल जाती है, तब वह सब कुछ कर सकती है। 

महाकवि कालिदास कहते हैं :--- 


अभीदुणमुच्चोर््वनता पयोगमुचा 
धनान्धकारीकृतशवरीष्वपि । 
तड़ित्प्रभादशितमार्गभूमयः 
प्रायांति रागादमिसारिका: स्त्रिय: ॥ 
वर्षामें, घोर गजन करनेवाले मेघोंसे रातके अत्यन्त अधेरी 
होने पर भी, अभिसारिका स्त्रियाँ, अपनी राहकी ज़मीनको 
बिजलीके प्रकाशसे देखती हुई, बड़े चावसे, अपने यारोंके पास 
जा रही हैं। 


, दोहा । 

महा अन्धतम नभ जलद, दामिनि दमक दुरात । 

 हष-शोक दोऊ करत, तियकों पिय-ढिंग जात ॥9५॥ 
११ 





है करा(+0प 


( रैं६२ ) 
सार--वर्षाक्री घोर अंधेरी रातमें, वक्त, 
मुक्तरर पर, अपने यारोंके पांस जानेवाली अभि- 
सारिका नारियोंका दुःख ओर सुख दोनों ही 
होते हें । हे 
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ओला 


असारेण न हम्येतः पियतमै्यातुं वहिः शकयते 
शीतोत्कम्पनिमित्तमायतदशा गा समालिगुयते ॥ 

जाताः शीतलशीकराश्व मण्तो वान्त्यन्तखेदच्छिदो 

धन्यानां वत दुर्दिनं सुदिनतां याति प्रियासंगमे ॥४६॥ 

वर्धाकी मडीमें प्रियतम धरसे बाहर निकल नहीं सकते | जाड़े 
के मोरे कापती हुईं विशाल नेत्रोंवाली प्राणप्यारी स्तिया उनको 
आलिदन करती हैं ओर शीतल जलके कणों सहित वायु मेथुनके 
अन्तमें होनेवाले श्रमको मिटा देते हैं--इस तरह वर्षाके दुर्दिन भी 


भाग्यवानेंके लिये सुदिन हो जाते हैं ॥४६॥ 5 
खुलासा--वर्षाकालमें वाज़-बाज़ वक्त, ऐसी भड़ी लग जाती 


है, कि हफ़्तों सूर्यके दर्शन नहीं होते। वसे दिनेंमें, भाग्यवान क्‍ 
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न ( ६३ ) 


छाग, दिन निकल आने पर भी, घरले बाहर नहीं जाते--अपने 
पलेँगा पर ही पड़े रहते हैं। उनकी मस्॒गनयनी स्त्रियाँ, जाड़ेके 
मारे काँपती हुई, उन्हें अपनी छातियोंसे लगा छेती हैं ओर मेह 
की फुहारों से मिली हुई शीतल हवा उनकी मैथुनकी थकानको 
मिटा देती है। जिन्‍्हेंने पूर्वेजन्ममें पुण्य किया है, उनको वर्षाके 
बुरे दिन सी इस तरह झुखदाई हो जाते हैं। पुण्यवानो'को 
» डुःखमें सुख ओर जड़लमें मड़ुल होता है । 





हुयय | 


ग्राविट्‌ वर्षत मेह, चढ़यों दिन शीत अधिकतर । 
बाहर नहिं कढि सकत, नेह सो परा कोउ नर ॥ 
कम्प होत जब गात, तबहि प्यारी संग सोकत । 
उठत अनंग-तरंग, अंयमें अंग. समोवत ॥ 
रत-खेद-स्वेद छेदन करत, जालरन्मं थ्रावत पवन । 
डहि विधि दुर्दिवस हू मोदअद, होवहि तिय-संग वसि भवन | 


सार--पुण्यवानोंको वर्षाके दुर्दिन भी, 
अपनी प्राणप्यारियों की सुहबतमे', सुदिन हो 
जाते हैं । 
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3. 


जा अद्धे नीत्वा निशायाः सरभससुरतावासखिन्रश्लथांगः 
मा प्रोदमतासब्यतृष्णे। मधुमदनिरतो हम्येश्ट विविक्ते ॥ 
संभोगक्वान्तकान्ताशिथिलभुजलतातर्जितं. ककरीतो 
ज्येत्सताभिन्नाच्छवारंपिवतिनसलिलंशारदुमन्दभाग्यः ॥ ४७॥ 
आधी रात बीतने पर, जल्दी-जल्दी मैथुन करके थक जाने पर 
और उसीकी वजहसे असह्य प्यास लगने पर, मंदिराके नशे की 
हालतमें, महलकी स्वच्छ छत पर बैठा हुआ पुरुष, यदि मेथुनके 

















कारण थकी हुईं भुजाओंवाली प्यारीके हाथोंसे लाई हुईं मारीका * 
निमल जल, शरदकी चादनीमें नहीं पीता, तो वह निश्चय ही अभागा 
है॥ज 
क्‍ क्ृप्पय । 
छके मदनकी छाक, मुदित मदिराके छाके । 
पूरी न 


करत सुरत रण रंगे, जंग कर कछ्ु-हक थाके ॥ 








| ( १६७ 


पौढ रहे लिपटाय, अंग अंगनमे उरमे | 
बहुत लगी जब प्यास, तबहि चित चाहत मुरके ॥ 
... उठ पियत रात आधी गये, शीतल जल या शरदको । 
नर पुण्यवन्त फल लेत हैं, निज सुकृतहिकी फरदको ॥०८॥ 


सार---श्रद की चाँदनी रातमे', मेथुनसे 
थकी हुईं कामिनोके हाथोंका लाया हुआ जल 
भाग्यवान्‌ ही पीते हैं । 
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बल 2“... 


पे अवकाश तघमनयररआकी पारा ८ दा पकरकजवपक कारन. 


/> हेमनत-महिमा 


न्न्ड़या "७ 
हेमन्ते दधिदुग्धसर्पिरशना माझ्जिप्ठवासोसृतः 
काश्मीख्वसान्द्रदिग्धवपुषः खिल्रा विचित्र रतेः 
पीनोरःस्थलकामिनीननछतारलेषा. गृहाम्यान्तरं 
तांबूलीदलपूगपूरितमुखा धन्याः सुख शेरते ॥8८॥ 
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६ है ). 

हेमन्त ऋतुमें जो दही, दूध ओर घी खाते हैं ; मँजीठके रंगमें 
रंगे हुए वस्त्र पहनते हैं ; शरीरमें केसर का गाढ़ा-गाढ़ा लेप करते 
हैं ; आसन-भेदसे अनेक प्रकार मैथुन करके सुखी होते हैं ; पुष्ट जाधों 
ओर सघन कठोर कुचोंवाली स्त्रियोंका गाढ़ आलिड्गन करते हैं ओर 
मसालेदार पानका बीडा चबाते हुए मकानके भीतरी कमेरेमें सुख्से 
सोते हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान हैं ॥४८॥ 

महाकवि कालिदास-रचित भी एक श्छोक पढ़िये :-- 

पृष्पासवामोदसुगन्धवक्तो , निःश्वासवातेः सुरभीकृतांगः | 

परस्परांगव्यतिंषगशायी, शेते जनः कामशरानुविद्धः ॥ 

हे प्यारी! इस हेमन्त ऋतुमें, कामात्तों स््री-पुरुष फूलोंकी 


लाहाहिमभमता 
| 

| 

. 


का 


शराबकी गन्धसे मुँहको ओर अपने श्वासवायुसे अड्ोंको 


सुगन्धित किये, परस्पर लिपटे हुए सोते रहते हैं । 


क्‍ सोरठा।..... 
. दही दूध ब्वत पान, वसन मजीठहि रगेके | 
आलिगन राति दान, केसर चाचि हिमन्तमें ॥०६॥ 
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कक $: ३ कह के २४ ३४ हक २२ 3! 
ट्र शिश्रि-महिमा । 
2५ ८८ ढढ ढ़ ढ डा 
चुबन्तो गंडभित्तीरतकवति मुखे सीत्छतान्यादधाना 
 वक्तःसत्कंचुकेध स्तनभरपुलकोड्ेदमापादयन्तः ॥ 
उरूनाकंपयंतः परथुजघनतटात्‌लंसयंतोंशुकानि 
व्यक्त कांताजनानां विव्चरितछतः रैशिरा वांति वाताः ॥ ४ ६॥ 
ल्लियोंके केशयुक्त गालोंको चूमता हुआ, जोरके जाड़ेके 
मारे उनके मुँह से 'सी-सी” कराता हुआ, आऔगी-रहित खुले हुए 
स्तनोंकी रोमाञिचित करता हुआ, पेडुओंकी कँपाता हुआ और पुद्ट 
जौघोंसे कपड़ा हटाता हुआ, शिशिरका वायु जार पुरुषोका सा आच- 
रण करता हुआ बह रहा है ॥४६॥ 


खुलासा--पति खीके साथ जो-जो काम करता है, शिशिर 
का वायु भी वही सब काम करता है। पति गालोंको चूमता 
है, शिशिरका वायु भी बालांको इधर-उधर करता हुआ गाछोंको 
चूमवा है। पति मैथुनके आनन्दमें मश्न करके स््रीके मुं हसे 
“सी-खी” कराता है; उसी तरह शिशिरका वायु भी जाड़ेकी 
अधिकताके मारे उनके मुखोंसे “सी-सी” कराता है। पुरुष 





नह! 


(६ ६८ ) 
स्तनों को रोमाञज्चित करता है ; शिशिर-वायु भी वही करता है। 
पुरुष सत्रीकी जाँघो से कपड़ा हटाता है, शिशिर-वायु भी जाँघो' 
से वस्त्र हटाता है। बहुत क्या--शिशिरका वायु हर तरह 
स्तरियोंके साथ पतियांका सा आचरण करता है--पराई स्तरियोंको 
दिन-दहाड़े बेखटके भागता है। 


छप्पय | ध 


चुम्बन करत कपोल, मुखहि सीत्कार करावत । 
हृदय माहि घसि जात, कुचन पर सेम बरावत ॥ 
जंघनकोी थहरात, बसन हू दूर करत कुक । 
लग्यो रहत संग महि, द्वारको रोक रहद्यों ढुक ।॥। 

यह शिशिर पवन विटरूप घर, गलिन-गलिन भटकत 'मिरत । 

मिल रहे नारि नर घरनमें, याकी भटभेर न मिरत ॥०६॥ 


 सार-शिश्रि ऋतुका वायु, पराई स्त्रियों 
के सांथ, जारोंका सा काम करता है । 
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५ २६६ ) 


केशानाकलयनद्शों मुकुलयन्वासो बलादाक्षिप- 
ज्ञातन्वनूपुलकोद्गमम प्रकट्यन्नाविंग्य कम्पच्छनैः । 
वारम्बारमुदारसीत्कतकृतोदन्तच्छदानपीडय- 
नप्राय-शैशिर एव संप्रति मरुत्कांतासु कांतायते ॥५०॥ 


बालोंको बखेरता, आँखेंको कुछ-कुछ मूँदता, साड़ीको जोर्से 
उड़ाता, देहको रोमाविचित करता, शरीरमें सनसनी पेदा करता, 
'काँपते हुए शरीरको आलिंगन करता, बारम्बार सी-सी कराकर होठों 
को चूमता हुआ, शिशिरका वायु पतियोंका सा आचरण करता 
है ॥५०॥ 


खुलासा--शिशिर-वायु स्त्रियोंके साथ बेहया, मस्त अथवा 
शहवतपरसरुत पतियो'का सा काम करता है। 


छप्पय । 

विलुलित करत सुकेश, नयन हू छिन-छिन मूँदत । 
वसनन ऐंचे लेत, देह रोमाब्चन हूँदत ॥ 
करत हृदयको कम्प, कहत सुखहू सों सीसी । 
पीडा करतहि होठ, वयारहु मार सिरसी ॥ 

यह शीतकालमें जानिये, अद्भुत गति धारन पवन । 
“पनिशि-थौस दुरे ढुबके रहो, निज नारी संग निज भवन ॥१०॥ 
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असारः सनत्वेते विरतिविर्सायासविषया 
 जुग़ुप्सन्तां यद्रा नतु सकलदोषास्पदमिति ॥ 

तथाप्यन्तस्तत्वे प्रशिहितधियामप्यतिबल-- 

स्तदीयो5नाख्येयः स्फुरतिहृदयेंकी5पिमाहिमा ॥५१॥ 


““सांसारिक विषय-भोग असार, विरतिमें विप्न करनेवाले ओर 
सब दोषोंकी खान हैं?”--इत्यादि निन्‍दा लोग भल्ले ही करें ; फिर भी 
इनकी महिमा अपार है और इनके शक्तिशाली होनेमें कोई सन्देह 
नहीं , क्योकि ब्रह्मविचारमें लीन तत््वेत्ताओंके हृदयमें भी ये प्रका- 
शित होते हैं ॥५१॥ 

खुलासा--यद्यपि संसारी विषय-मेग अखार ओर थोथे हैं, 
हमारे वेराग्य या संसार-त्यागमें बाधक हैं, सभी दोषों के मूल 
कारण हैं, जीवका सब तरहसे अनहित करते हैं, मनुष्यको 
निज ओर मति-हीन करते एवं ज्ञानकों थो बहाते हैं। इतने 
दोष होने पर भी, कहना पड़ता है कि, ये बड़े ही शक्तिशाली और 
अपार महिमावान हैं। इनकी शक्ति ओर सामथ्योंका _बर्णन 
करना अत्यन्त कठिन है। क्योंकि जिन्होंने संसार त्याग दिया 
है, जो दिवारात मूलकारणकी खोजमें लगे रहते हैं, उन 


की ( रै8१ ) 


तच्ववेत्ता ब्रह्मशानियांके हृदयमें भी ये कामाम्नि सन्दीपन कर 
देते हैं । 
छप्पय । 
यद्यपि भोग निस्सार, विरतिम विम्न करें नित। 
सब दोषनकी खानि, जीवको त्ाधें अनहित ॥ रे 
करें. निलज मतिहीन, ज्ञानकू घोय बहावें । 
सर्वत्ष देहि नसाय, बुरों जय बीच कहावें ।। 
यदि निन्‍्दा याकी करे कोउ, तद्यपि है महिमा बहुत । 
हिय बसत त्रह्नज्ञानीहूँक, तहँ प/मरकी गिनतीहि कुत ॥।५ £॥ 


सार-संसारी विषय-भेग अत्यन्त बलवान 
है'। ओरोंकी तो क्या चलाई, ये संसार-त्यागी 
बह्मज्ञानियोंके हृदयोंमे' भी कामाप्नि प्रज्वलित 
कर देते है । 
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श्र । 


भवन्तो वेदान्तप्रशिहिताधियामाप्तगुरवो द 
विदग्धालापानांवयमापि कवीनामतुचरा: ॥ 
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( १७२ ) 


तथाप्येतद्भूमी न हि परहितात्पुएयमधिक 
नचास्मिन्संसारे कुवलयद्शों रम्यमपरम्‌ ॥५२॥ 


आप वेदान्तवेत्ताओंके माननीय गुरु हो ओर हम उत्तम काव्य- 


रचयिता कविओंके सेवक हैं ; तोमी हमें यह बात कहनी ही पड़ती है 
कि, परोपकारसे बढ़कर पुण्य नहीं है ओर कमलनयनी सुन्दरी ब्ियों 
से बढ़कर और सुन्दर पदार्थ नहीं है ॥५२॥ 

खुलासा--आप वेदान्त-पारड्भत पण्डितोंके मान्य गुरु हैं। 
आपमें अपार विद्या-बुद्धि हि। हम कुछ पढ़े-लिखे विद्वान नहीं, 
केवल काव्यशास्त्र-विनोदी कवीश्वरोंके अनुचर हैं। तोभी ; हमें 
अपनी समभके अनुसार कहना पड़ता है कि, इस जगत्‌में “परो- 
पकार” से उत्तम पुण्य नहीं है ओर “म्गनयनी कामिनियों” से 
चढ़कर दूसरी झुन्द्र वस्तु नहीं है। इसलिये बुद्धिमानोंकी, घन 
डपाजेन करके, तन-मन-धनसे परोपकार-पुण्य सञ्चय करना 


और खुलोचना कामिनियोंके साथ भोग-विछास करना चाहिये। 


संसारमें रहने वालोंके लिये ये दोनों ही परमोत्तम कमे हैं। हाँ, 
जिनका दिल इस नापायेदार दुनियासे उदास या खट्टा हो गया 
है, उनकी बात दूसरी है। 


लत छप्पय । 
पढे वेद-वेदान्त, भये विद्योदधि पारा । 
तिनहँके तुम गुरु, बुद्धिबल पाय अपारा ॥ 





0 आश 
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हम कछ्ठु जानत नाहि, पढे नहि विद्या भारी । 
रहे कविनक दास, कहें ये बात विचारी ॥ 
यह जग बिच परउपकार-सम, अपर कह्ु है पुर्य नहि । 
अरु पकंजनयनी त्रियन सों, वस्तु अधिक नहीं सुखद कहि ॥५२॥ 


सार--परोपकारसे बढ़कर पुण्य नहीं हे 
ओरे स्त्री-भेगसे बढ़कर सुख नही हे। 


59. 7 ए0ए 8 06 #९४०2०0ं ए78007607 07 एछवेद्राह॑ंड5, *. ब्ा। 
250 06 00फ९7 0 70७8 जी 78 0९8 0 0९807 ९० 90008. 
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काशाल शंएहव९ पडा १078 8004 00 00678 क्याए श08 77076 फैशापरपिं 
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वयवायाक अकाकक १ अिनभनान--_न 


किमिह बहुभिरुक्तेयुक्तिशून्येः प्रलपि- 

द्रंयमिहपुरुषाणां सवेदा सेवनीयम्‌ ॥ 

अभिनवमदलीलालालस सुंद्रीणां 

स्तनभरपरिखिन्ने योवनं वा वनं वा ॥५३॥ 

युक्तिशुन्य वृथा प्रलापसे तो कया प्रयोजन * इस जगतमें दो 

ही वस्तुएँ सेवन करने योग्य हैं--(१) नवीन मदान्ध लीलामि- 
लाघिणी और स्तनमभारसे खिल सुन्दरी ल्लियांका यौवन, अथवा 
(२) वन ॥५३॥ 





पड 
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खुलासा---वाहियात ओर बे-खिर पैर की बकवादसे कोई 
'फ़ायदा नहीं। हमारी समभमें तो इस जगतृ्में दो ही चीज़ें 
पुरुषोंके सेवन करने योग्य हैं :--( १) नवयोवना स्त्रियाँ, अथवा 
(२ ) बन | 

यदि मनुष्य संखसारत्यागी न होना चाहे, खंसारमें ही रहना 
चाहे, इस दुनियाके विषय-भोग भोगना चाहे ; तो कमलनयनी 
नवयौवनाओंके यौवन की बहार लूटे। चाहे इनका आनन्द 
अनित्य ओर परिणाममें दुःखमूलक ही हैं ; पर संसारियोंके लिये, 


'इस संसारमें, इनसे बढ़कर दूसरी चीज़ ही नहीं। 


देखिये रसिक-शिरोमणि पण्डितेन्द्र जगन्नाथ महाराज 
कहते हैं :-- 


तया तिलेत्तमीयत्या मृगशावकचक्षुषा। 
ममाउयं मानुषो लेको नाकलेक इवामवंत्‌ ॥ 


उस तिलोत्तमा नामक अप्सराके समान आचरण करनेवाली 


सगशावकनयनीके कारणसे मेरा यह झुत्युलोक स्वर्गलोकके 


समान हो गया हैं । 
सच है, जिसके घरमें अप्सरा-समान नवयुवती है, उसे इस 


पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। स्वर्गमें इससे बढ़कर ओर कया रक्‍खा 


हे? कारलाइल महोदय कहते हैं :--# |9 इ०प। $ी8 
प्रांपश58 48. ग्राधुंध्शादक्)ए. प्रगएशी!क धयाते 8फछए- 
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$0 ॥6 ए0प्रगा8 शाक्षा 6068 पांड ॥08ए0॥ ० ९७५ी) 80 
शावदींवशए. ए8ए8छ वॉडशोार 88 के श86 इ०णाह 
7700०॥.” यदि योवनमें विश्व गोरवके साथ अपने तई' 
प्रकट करता है, यदि स्वर्ग पृथ्वी पर प्रादहुभूत होता हे, 
तो युवकके लिये स्वर्गका प्रादुर्भाव युवतीमें ही होता है; 
अन्यत्र नहीं | 

किन्तु इनमें रहकर आगे-पीछे का सभी खयाल भ्रुला देना 
भला नहीं, इनको भोगो ओर अवश्य भोगों ; कोई क्षति नहीं , 
पर अपनी आगेकी यात्राक्रा ध्यान ज़रूर रक्खों ; क्योकि यहाँ 
का मुकाम थोड़े ही दिनोंका है। जो अपनी आगेकी सफर के 
लिये भी पहलेसे ही प्रबन्ध करते हें,. उन्हें जो स्वर्गीय सुख यहाँ 
मिल रहे हैं, वह आगे भी मिले'गे। यहाँ स्वर्ग भोगा ओर मरने 
पर नरकमें डाले गये, इसमें तो चतुराई नहीं। इसलिये संखा- 
रियों के लिये ख्री-भोगके साथ पुण्य-सञ्चय भी करते जाना 
चाहिये। सब तरहके पुण्यॉमें परोपकार सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, इस 
लिये यही करना उचित है। जो अपनी ही नवयोवना के साथ 
भोग-विलास करेंगे ओर साथ-साथ परोपकार पुण्य भी सञ्चय 
करे गे, उन्हें कोई भय नहीं। वे तपस्वियोंके तपस्वी समझे 
जायेंगे ओर उन्हें अगले जन्ममें फिर स्वर्ग-सुख-दायिनी कमलनेत्री 
खुन्दय्याँ मिलेगी। यदि वे स्वर्गोकमें जन्म ले गे तो वहाँ भी 
हरे या अप्सराये मिल्लेंगी ; पर बिना पुण्य सज्चयके वे यहाँ 
मिलेगी न वहाँ। कहा है :-- 





है. 
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क्या वह दुनिया, जिसमें कोशिश हो न दीं के वास्ते | 
 बासते वीके भी कुछ--या सब यहींके वास्ते || जोक ॥ 
इस संसारमें आकर कुछ परलोक बनाने की भी फिक्र करनी 
साहिये। यह उचित नहीं, कि उधर की फिक्र बिल्कुल ही 
छोड़ दी जाय । क्‍ 
नाम मंजर है, तो फेजके असबवाब बना | 
पुल बना, चाह बना, मसजिदो तालाव बना ॥ जोक ॥ 


अगर तू चाहता है कि, तेरा नाम संसारमें प्रतिष्ठा के साथ 
लिया जाय, तो तू परोपकार कर ; पुल बना, कूए बना, मन्दिर. 
ओर तालाब बना | 

अब रही उनकी बात; जो इस संसारकी असारतासे वाकिफ 
हो गये हैं, जिनका मन विषय-सोगोंसे हटसा गया है, जिन्हें 
विषय-विषोंसे घृणा हो गई है, उन्हें सच्चे दिख से विषयों को 
त्याग देना चाहिये ; मनमें भी--कभी भूल कर भी--विषयोंका 
ध्यान न करना चाहिये। ऊपरसे खंन्यासी बनना ओर भीतर 
विषयोंकी चाह रखना, बहुत ही खराब हे। 

मनमें एक बात खिर कर लेनी चाहिये। इस जगतमें शिर- 
बुद्धिका ही सदा भला होता है ; चञ्चलछ-बुद्धिका सब्वनाश होता 
है। बुद्धिको स्थिर करके किसी एक बात पर जम जाना हपहिये। 


चाहे भोग ही भोगे जायें अथवा योग ही साधा जाय। रखसिक 
. कवि ने खब कहा हे-- 
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दोहा । 


रतिक सुनहु तुमकान दे, सब अन्थनको सार । 
योग भोगमें इक बिना, यह संत्तार असार ॥ 


सुनो औरह बात पै, मुख्य बात ये दोय। 
के. तिय-जोबनमें रमै, के बनवासी होय ॥५४३॥ 


सार--मनुष्योका या तो नवीनायें भोगनी 
चाहिये अथवा संसारके ऋमगड़े छोड़, वनमें 
जा, तप करना चाहिये । 


58. एछ॥७ 48 श6 प३९ ० 80 पाएली परााश्व80ा&०8 शाप छोर ? 
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जद 


सत्यं जना वच्मि न पक्तपातालछोकेषु सर्वेषु च तथ्यमैतत्‌ । 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनी भ्यो दुःखेकहेतुन च कश्विद्न्य ॥५४॥ 
हे मनुष्यो | हम पक्षपात त्यागकर सच कहते हैं कि, इस 
संसारमें ख्त्रियोंसे बढ़कर न कोई मनको हरनेवाली वस्तु है ओर न 
कोई दुःखदायी वस्तु है ॥५४॥ 


खुलासा--इस जगतमें, खुब ओर दुःख दोनों ही का कारण 
१२ 
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एकमात्र मनोहर नितस्वोंचोी स्त्री हे। ओरभी स्पष्ट शब्दोंमें 


यों कह सकते हैं कि, स्त्री ही खुख देनेवाली ओर स्त्री ही दुःख 
देनेवाली है; यानी खुख ओर दुःख दोनोंका हेतु एकमात्र स्त्री 
ही है। पाश्चात्य छोगो' में एक कहावत है कि रूत्री, सम्पत्ति 
और खुरा,-इन तीनोंमें ढुःख ओर खुख दोनों ही हैं । 
निस्सन्देह, इस जगतमें, पुरुषके लिये स्त्रीसे बढ़कर सुख- 
दायी और मनोहर दूसरी वस्तु नहीं । स्त्री अपने मधुर बचनों, 
खुन्दर हाब-साव और उत्तम सेवासे पुरुषके शारीरिक ओर 
मानसिक क्लेशोंकों शीघ्र ही हर लेती है। स्त्री विपदुर्मे सच्चे 


मित्रकी तरह परामर्श देती ओर धैयर्य घारण कराती है। ओर 
सब विपदु्में पुरुषको त्याग देते हैं, पर यह अपने पतिको नहीं. 


त्यागती । भेजनके समय, जिस हित ओर प्रेमसे ये खिलाती- 
पिछाती है उस तरह, सिवा जननीके, ओर कोई भी नहीं 


. खिलाता-पिलाता । सम्भेग-कालरूमें, यह, वेश्याकी तरह, अपने . 
. पतिका खब तरहसे मनोरञ्ञन करती है। इतनाही नहीं, उसके वंश _ 


की वृद्धि भी करती है; यानी स्त्रीसे ही पुत्र पोत्रादि होते ह। 
मनुष्य कैसा ही ढुःखित क्‍यों न हो,ख्ी घरमें आते ही उसके सारे 
द्लंद और भ्रमको हर छेती तथा उसे नरकसे बचाती ओर खर्गमें 
: छे जाती है। स्त्रीसे ही राम, :कृष्ण, भगीरथ, ध्रुव, प्रहूलाद 
अर्जन, भीम, बुद्ध, शह्भूराचार्य्य, द्यानन्द ओर गौधी जेसे, महा- 


पुरुष पैदा हुए ओर होते हैं; अतः यह स्पष्ट है कि, स्त्रीके 


समान खुखदायी इस जगतमें दूसरी चीज नहीं। मनोहर यह 
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इतनी होती है कि, अपनी एक मुसकयानमें ही पुरुषका मन हर 
लेती है। पर ये सब सख तभी मिलते हैं, जब कि रूत्री सती- 


साध्वी ओर सच्ची पतित्रता होती है। यही रूत्री अगर कलछटा 


व्यमिचारिणी अथवा ककेशा होती है; तो पुरुषके लिये यहीं- 
इसी लोकमें--साक्षात्‌ नरक हो जाता है। पर सच्ची पतित्रता 
'किसी विरले ही पुण्यात्मा को मिलती है। 


जिसे पतित्रता रुत्री मिलती है, उसे दुःख-देन्य, आपद- 
मुसीबत ओर शोक-चिन्ता प्रभ्भति सता नहीं सकते ; क्‍योंकि 


पतित्रता नरकको स्वर्गमें, ढुःखको सुखमें, विपदृको सम्पदमें ओर 
शोकको हृ्में परिणत कर देनेकी क्षमता रखती है। वह घरके 


काम-काज करती, पुत्र-कन्याओंकों पाछती, उन्हें खुशिक्षा देती 
ओर कुपथगामी पतिकों खुपथगामी बना देती है। पुरुषकी कड़ी 


कमाई का पैसा बड़ी ही किफायतसे खर्चे करती ओर उसे नष्ठ 


होनेसे बचाती तथा पतिका शोक हर लेती हे। स्त्रियोंके 
म्वन्धमें गेल्डस्मिथ महोदयने, जो इंगदोण्डके एक नामी 


विद्वान थे, खब कहा हे। हम अपने पाठकोंके ज्ञानवद्ध नार्थे 


आपके अनमोल वचन नीचे देते हैं :--“एे/ 07790, 46 ॥88 90०0 
09807"ए86, ७7.8 700 एप" ए 707780 407 27886 087९४ 


7075९ए९७, 000 ॥0 80760 077४” यह देखा गया है, कि 


 स्त्रियाँ मद्दत्‌ चिन्ताओंकों खय॑ं सहनेके लिये नहीं ; वरन हमारी 


चिन्ताओंकों घटानेके लिये बनाई गई हैं। आपने एक जगह 
लिखा है :--“8॥6 एञ0 आजर68 ग6छ प्परशाक्षाते धावे हल 





थे 


नज+-आकक अष्टस का. 2: ०5 
अबतक रह. 
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पति और बच्चोंको सुखी कर सकती है, जो अपने ख़ाविन्दको 


__ कुमार्गसे हटाकर खुमागे पर चछा सकती है, जो अपने बालकों 
को सदुशुणांकी शिक्षा दे सकती है, वह कल्पित कथाओं या. 


उपन्यासोंमें वर्णित उन स्त्रियांसे अच्छी है, जो अपने तरकश 
या नेत्रोंके वाणां द्वारा मानवजातिको वध करना ही अपना 
कर्तव्य समझती हैं । द 


संसारमें रूपका आदर है। रूप प्राण्मित्रकों अपनी ओर है 


खींचता है, पर रूपसे गुणकी पूजा अधिक होती है । 
नेत्रेन्द्रियको प्रसन्न करता है; पर गुण आत्मा पर अधिकार 
जमाता हे | पोप महाशय कहते हें-“86877068 ]0 एछ्ा) 
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ही अपने सुन्द्र नेत्रोंको इधर-उधर चलाती हैं। सोन्दर्य्यका 
प्रभाव नेत्रोंपर पड़ता है, किन्तु गुण आत्माको जीत छेता हे | 


, मतलब यह, कि रूपबती ओर गुणवती रमणी कहीं भदक होती है ; 


पर जिसे ईश्वस्ने ऐसी नारी दी है, जिसमें रूपके साथ सुन्दर 


' - गुणांका भी समावेश है, वह निश्चय ही पूथ्वे जन्मका तपस्वी 


( १८१ ) 


ओर पुण्यात्मा है। उसे इसी पृथ्वी पर ही खर्ग है। लेकिन 
जिसकी स्त्री फूहर ओर ककेशा है, घरको मैला रखती है, बच्चों 
को सूगले रखती है, खाना बनाना भी नहीं जानती, मनमें आवे 
जैसी कन्ची-पकी जली-अधजली रोटियाँ खिलाती है, हर घड़ो 
मुँह फुलाये रहती है, घरमें देवासुर-संग्रामका तमाशा दिखाया 
'करती है, उस पुरुषके लिए यहीं नरक है। किसी कविने खूब 


कहा है :-- 


भातको मांड करे नहीं रॉड, 
ओ सोगुनों साभर सागमें डोरे । 
भूल के खांड ले डारत दालमें, 
हींग फुलायके खीर बचघारे। 
चाकते रोटी हु मोटी करे, 
ओ काचीही राख कि जारही डारे। 
भूतसी भोनमें ठाडी रहै, 
परमेश्वर ऐसी सो पालो न पारे॥ 
अर्थात्‌ जो ख्री भातका माँड नहीं पलाती, सागमें सोगुना 


. नमक डालती है, भूलकर दालमें चीनी मिला देती है, खीरमें 
: हींगका छोंक देती है, कुम्हारके चाक-जेसी माटी रोटियाँ करती 
है, उन्हें कश्ची रखती या जला डालती है, ओर भूतनीसी घरमें 
' खड़ी रहती है, परमेश्वर ऐसी ख्ीसे पाला न पटके । जिनपर 








( १८२ ) 


ईश्वरका कोप होता है या किसीका शाप होता है, उन्हें ही ऐसी - 
. फूहर ख्री मिलती हैं। कहा है-- 
जानो दारुण शापफल, मिलहि दुष्ट जिहि नारि | 
यद्यपि पतित्रता नारी सुखोंका भण्डार है; तोभी स्त्री सती 
हो चाहे असती, पतित्रता हो चाहे व्यभिचारिणी, सत्रीके कारण 
पुरुषको नाना प्रकारके कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। स्त्रीके लिये 
ही वह स्वास्थ्य ओर जीवनका ख़याल न रखकर भी, रात-दिन, 
अविरत परिश्रम करता है। स्त्रीके लिये ही पुरुष दुर्जनोंके 
कुबचन सहता, उनको हाथ जोड़ता, उनके क़दम पकड़ता ओर 
न करने योग्य कर्म करता है। बहुत कहाँ तक कहें, स्त्रीके 
लिये पुरुष नीच-से-नीच कर्म करता, जेल जाता ओर फाँसी 
चढ़ता है। अगर इस जगतुमें चन्द्रानना कमलनयनी कामिनियाँ 
पे न होतीं, तो कोन बुद्धिमान, राजाओं ओर अमीरोंकी सेवामें 
आप अनेक प्रकारके कष्ट उठाकर अधीर-बित्त होता ? क्‍ 
यह सब तो पुरुष स्त्रीकी मोह-मायामें फेस खय॑ं करता 
और खय॑ दुःख भेागता है। पर यदि दुर्भाग्यसे स्त्री कुलटा 
होती है, तब तो वह घरमें ही नाना प्रकारके कष्ट ओर 
यन्त्रणाये' भुगाती है। कुरंटा कामिनीका शरीर यदि पुष्पवत्‌ 
कोमले भी होता है; तो उसका हृदय वज्ञवत्‌ कठोर होता है। 
उसके दिलमें दया-माया ओर स्नेह नामकों भी नहीं होता। 
वह सच्ची पिशाचिनी होती है। शम्बरासुर ओर विवित्तिकी 
मायाको समझना सहज है, पर कुलटाकी मायाकों समझना कठिन 
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हैे। वह अबला दोखने पर भी सबला ओर गे होने पर भी 
बाघ होती है। वह निरदुश होकर पुरुषको नाना प्रकारसे 
नचाती और सेवककी तरह उससे काम कराती है। वृथा 
विलास-बचिह दिखाकर उससे पैर दबवाती ओर अपनी इच्छा 
होनेसे उसका रक्त-मांस चूसती है। ज़रासी फरमायश पूरी न 
होनेसे ओर घरकी एक चीज़ भी समय पर न आनेसे 
उसके प्राण ले छेती ओर उसके कलेजेको वाक्यवाणेंसे विद्ध 
करके चलती वना देती है। बहुत कहाँ तक कहें, नरकके दुःख 
कुलटाके दिये दुःखोंके सामने लजा जाते हैं । 

सारांश यही है, कि अगर रुत्री नवयोवना, रूपवती ओर 
 पतिब्रता हो, तो पुरुषको जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनसे उसे 
उतना कष्ट या मनोवेदना नहीं होती। वह, खय॑ बाहरके कष्टों 
को हर लेती है। पर पतिब्रताके होने पर भी, पुरुष कष्ट ओर 
अपमानसे बच नहीं सकता। इसलिये, इसमें शक नहीं कि, 
रूत्री सुख ओर दुःख दोनों ही की हेतु है, यानी स्त्रीसे सुख भी 
है ओर दुःख भी है। सुख थोड़ा ओर नाम मात्रकों है ओर वह 
भी अज्ञानीके लिये। ज्ञानी ओर विशगीकी नज़रमें तो दुःख-ही- 
दुःख है; इसलिये जिन्हें कष्ट ओर भंकटोंसे बचना हो, जिन्हें 
आत्माका कल्याण करना हो, वे इस मनोहर विष-बेलसे बचे | 
फोन्टेनेली महोदय कहते हैं :--“ .९७प४/पोें ए०7९0॥ 75 086 
“6? 0 8 8070, 6 “फृरण'ह४07"ए7 07 06 फुपा'$8 
क_गते 06 +70ाक्वतं56" 0६ ४6 ९9७०४.” सुन्दरी कामिनी 





है ( १८७ ) 


आत्माका नरक, सम्पत्तिका नाश ओर नेत्नोंकी खर्ग है। गिरि- 
धर कविराय कहते हैं :-- 


ह5 


कुण्डलिया । 


तीनों मूल उपाधिकी, जर जोरू जामीन । 
है उपाधि तिसके कहँ।, जाके नहि ये तीन | 
जाके नहि ये तीन, हृदयमें नाहिन इच्छा । 
परम सुखी सो साधु, खाय यद्यपि ले मिक्षा ॥ 
कह गिरिधर कविराय, एक आतम रस भीनो । 
निर्मय बिचरे सन्‍त, सर्वथा तजकर तीनों ॥ 


क्‍ दोहा । 
कहहि सत्य तज पक्त हम, लोक-विमोहन नारि । क्‍ 
अ्रु या सों दुखद अपर, नहि कह्ठु लेह विचारि ॥५४॥ 
2 सार--स्त्रीसे बढ़कर सुखदायी ओर दुख- 
|... दायी ओर कोई नहीं | 
2 84... 0 0०0, 7 थी ए०प प6 एप बे क्षोंगरी0्५फ ॥0ए ]॥एांक्रीफ 
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न्‍न- हैं कमल» 


तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येथ नि्मेलविवेकदीपकः 7 
_यावदेव न कुरंगचक्षुषां ताब्यते चपललोचनाञ्चलेः ॥५५॥ 








न्ब्र्क 


( १८७ ) 


विवेकियेंके हृदयमें निमेल विवेकरूपी दीपकका प्रकाश तमीतक 
रहता है, जबतक कि मृगनयनी स्त्रियोंके चञ्चल नेत्र रूपी 
अ।चलसे वह बुमाया नहीं जाता ॥५५॥ 

खुलासा--अन्तःकरणमें कामादि मल रहित निर्मल विवेक 
का दीपक उसी समय तक जलता है, जब तक कि म्ठगलोचनी 


के चज्चल नेत्र रूपी आँचछकी फटकार नहीं लगती । ओर भी 


स्पष्ट शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि, स्त्रियोंके कटाक्षसे विवेकी 
पुरुषोंका भी विवेक ध्वंस हो जाता है। “भामिनी-विलास” में 
लिखा हे :--- 
द तदवधि कुशलीपुराणशात्रस्माति- 
शतचारुविचारजो विवेकः । 
यदवधि न पद्द द्धाति चित्ते हरिणए- 
किशोरहशो दहशोविलास: ॥ 
कुशलता ओर पुराण-शास्त्र तथा स्मथृतियांके अनेक चारू 
विचारोंसे उत्पन्न हुआ विवेक तभी तक है, जब तक म्गकेसे 
बच्चेकी आँखोंवाली कामिनीके नेत्र-विलास हृदयमें प्रवेश नहीं 
करते ; अर्थात्‌ स्त्रीकी तीखा नज़र पड़ते ही विवेक ओर चतुराई 
सब काफूर हो जाते हैं। 
उस्ताद ज़ोक भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं :-- 


७. आस 


ऐ जोक / आज सामने उस चश्से मस्तके। 


है] 


बातिल सब अपने दाव-ये दानिशवरी हुए ॥ 
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ऐ ज़ोक ! उसकी मदनमत्त मनोहर आँखके सामने आज़ 
हमारी योग्यता ओर बुद्धिमत्ताका अन्त हो गया। 

सच है, जब तक चज्चल नेत्रोंबाली कामिनीकी नज़रसे 
नज़र नहीं मिलती, तथी तक विवेक, बुद्धि ओर विचारोंका 
अस्तित्व समम्िये | उसकी नज़रसे नज़र मिलते ही इनका 
खातमा हो जाता है। 


दोहा , 
दीपक जरत विवेकको, तों लॉ या चित माहि | 
जाँ लों नारि-कटाज्ष-पट, पवनसु परसत नाहि ॥५५॥ 


साौर--म्गनयनी नवयुवतीसे चार नजर 
होते ही विवेक ओर बुद्धि सब हवा हो जाते हैं । 
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ज्ञणाएह्। 28 0ए 8 80. 
की 
वचसि भवति संगत्यागप्ुद्दिश्य वार्ता 
श्रुतिमुखरमुखानां केवल परिडतानाम्‌॥ 
जघनमरुणर्ग्रथिकाज्चीकलापं॑ 
कुवलयनयनानांको विहातुं समथेः ॥४४॥ 
शा्नवक्ता परिडतोंका ल्ली-ज्यागका उपदेश केवल कथनमात्र 

















(६ १८७ ) 
मनो 


है| लाल रत्र-जटित करधथनीवाली कमलनयनी ख्रियोंकी मनोहर 
जबाओंको कोन द्याग सकता है ! ॥५६॥ 


खुलासा--पाण्डित्यका ढकोसला दिखाने वाले परिडत 
वास्तवमें स्त्री-त्यागका उपदेश नहीं देते ; ख़ाली अपना पारिडित्य 
दिखानेके लिये ज़बानसे बकते हैं | वे गोखामी तुलसी दासकी इस 
कहावतके अनुसार “परोपदेश कुशल बहुतेरे, आप चलहिं ऐसे 
नर न घनेरें? छोगोंको उपदेश भर ही देते हैं, आप खुद अमर 
नहीं कर सकते । वे किसी ललित ललनाके कटरक्षवाणोंसे 
विद्ध नहीं हुए हैं, इसीसे बातें बनाते हैं; जब खय्य॑ उन पर 
पड़ेगी, तब सब शास्त्रोंको भूल जायँंगे। महाकवि दाग़ने ऐसों 
ही के लिए कहा है :-- 


दिललगी दिल्‍लगी नहीं नासह ! 
तेरे दिलको अभी लगी ही नहीं ।। 


उपदेशकजी ! दिललगी दिवलगी नहीं है, उसी समय तक 
आप इसे दिल्‍कगी समभते हैं, जब तक कि आपके दिलकों लगी 
नहीं हे। अगर किसीसे दिल लगा, तो आपका सार पारिडत्य 
हवा हो जायगा | 

सोन्द्य्य मामूली चीज़ नहीं ; ऐसा कोन है, जिसे सोन्‍्द्य्य 
अपनी ओर न खींच सके ? मिपष्टर क्लेए्डन कहते हैं--“3 
फऊऋ०धप्रगोपी 00]०७ देगी) एक फिछ शंशुत ता थी गाशा, 
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( शरे८८ ) 


40. झुन्दर पदार्थमें मनुष्यमात्रकी द्ृष्टिको आकर्षित करने की .' 
इतनी प्रबल शक्ति है कि, कोई भी मनुष्य उससे प्रसन्न हुए बिना 
रह नहीं सकता। सुन्दरता मनुष्यके दिमाग़में चढ़ जाती ओर 
डसे नशेसे मस्त कर देती है। देखनेवालेका दिल वशमें नहीं 
रहता। ज़िम्मस्मैन महोद्यने ठीक ही कहा है--“8087ए 78. 
ए0786 087 ज्ञरां08 ; 70 770509008 0000 ॥0]600% 8४0 
(08 ७०॥४०)6७/. “खोन्दर्य्य शराबसे भी बुरा है। यह उसके 
रखनेवाले ओर उसके देखनेवाले दोनोंको मतवाला कर देता है। 
झुन्द्रियोंके सोन्द््प्णको देखकर, मन ओर इन्द्रियोंकों वशमें 
रखनेके पूर्ण अभ्यासी भी, अपने मनको वशमें रखनेमें असमर्थ 
होते हैं। पुराणांमें लिखा है कि, पूव्वेकालमें, मरीचि, एगी, 
विभ्वामित्र ओर पराशर जैसे महामुनि, जो केवल वृतध्षोंके परे 
ह और हवा भक्षण करके जीते थे, इन मेहिनियेंको सामने पाकर 
। इन्हें त्याग न सके; तब साधारण लोगोंकी क्‍या गिनती! 
. शेक्सपियरने कहा है: “-+-“छ68पए 78 & फ्रालओ) 8887॥8: 
ए086 आक्षाफा5 80 270९7 7700 0004.” सुन्दरता 
ऐसी जादुगरनी है कि उसके जादूसे धर्म-ईमान गल कर खून हो 
जाते हैं; यानी रुपके सामने घधर्ग-ईमान नहीं ठहरता,न जाने कहाँ 
'काफ्र हो जाता है !? 


द कुएडलिया । क्‍ 
परिडत-जन जब्र कहत हैं, तिय तजिबेकी बात”। 
करत वथा बकवाद वह, तजी नेक नहिं जात ॥ 





( १८६ ) हि 
तजी नेक नहि जात, गात-छवरि कनक वरन वर । 
कमल-यल-सम नेन, बेन बोलत अमृत मर । 
सोहत मुख मृदु हास, अंग आभूषण संडित। 
ऐसी तियको तजे, कोनसो है वह परिडत ? ॥५६॥ 


सार--छुन्दरी नवयोवना कामिनी के 
सामने पाकर त्यागना--खेल नहीं--टेड़ी खोर 
है । इसकी निन्‍्दा करनेवाले चाहे अनेक हों, 
पर त्यागनेवाला एक भी नहीं । 
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स्वपरप्रतारकोंड्सी निन्‍्दति योलीकपण्डितों युवतीः । 

यस्मात्तपसो5पि फल॑ स्वग॑स्तस्थापि फर्ल तथाअपूसरसः ॥२७॥ 

जो विद्वान युवतियोंकी निन्‍्दा करता है, वह निश्चय ही झूठा 
परिडत है । उसने पहले आप धोखा खाया है ओर अब दूसरोंको 
धोखा देता है ; क्योंकि अनेक प्रकारकी तपस्याओका फल स्वग ह 


ओर स्वर्गका फल अप्सरा-मोग है ॥५७ 
खुलासा--जो विद्वान. पर्डित नवयौवना कामिनियोंकी 
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वि ( १६० ) 
निन्‍्दा करते हैं, उनमें अनेक दोष बताते हैं, वे पागल हैं | 
खर्गकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारकी तपश्चर्य्या ओर जप-तप 
करते हैं। तपःसिद्धि होने पर खर्गमें जाना चाहते हैं। वहाँ 
डनको भेगनेके लिये अप्सरये' मिलेगी ; तब यहीं उनके भोगने 
में कोनसी बुराई है ? यह तो सीधीसी बात है कि, तपस्याका 
फल खर्ग है ओर खर्गका फल अप्सराये' | 

“आप पाण्डेजी बेंगन खाबे', ओरोंको परमोथ बतावे'” ऐसे 
परोपदेशक दुनियाँमें बहुत हैं। आप वही काम करते हैं, पर 
औरोंकों मना करते हैं। ऐसे महापुरुषोंके सस्बन्धमें ही महाकवि 
दाग कहते हैं :--- 

हरके वास्ते जाहिदने इत्मादतकी है। 
सैर तो जब है, कि जच्नतमें न जाने पावे ॥ 

भक्त महाशयने खरग्गीय अप्खराओं या हूरोंके भोगनेके लिये 
'ईश्वरकी उपासना की है। बड़ा मज़ा हो, अगर ये खगमें जाने 
ही न पावे । 

महाकवि ज़ोक़ कहते हैं :--. 

कब हकपरस्त है, जाहिदे जन्नतपरस्त है । 
हरों पे मर रहा है, यह शहवतपरस्त है ॥ 
कोन कहता है, भक्तजी ईए्वर-उपासक हैं? ये तो घोर 


'कामी ओर इन्द्रिय-दास हैं। खर्गकी अप्सराओं पर मर रहे है। 
जो खर्गकी कामनासे तप करते हैं, उनकी स्त्री-निन्दा ध्यान देने 








१६१ ) 


योग्य नहीं; वे दथा निन्दा करते हैं। आप खर्ममें जाकर 
स्त्री ही भागे गे ओर करेंगे क्‍या? खर्गीय अप्सराये' या हरे' 
भी तो आख़िर स्त्रियाँ ही हें न? ऐसे धोखेबाज़ोंकी बातोंमें न 
आना चाहिये।. 


उस्ताद ज़ोकने भी कहा है :-- 


रेशे सफेद शेखमें, है जुल्मते फ़रेब । 
इस मक चादनी पर, न करना गुमान ऐ छुबह ।॥। 


शेखजी की सफेद दाढ़ीमें कपटका अन्धकार छिपा हुआ 
है। इस भूठी चाँदनी पर प्रातःकालकी सफेदीका धोखा मत 
खाना ; यानी इनकी बात मान, कामिनियोंकों भोगना न 
छोड़ना। ऐसे घोंघा-बसनन्‍त अपनी सिद्धाई जमानेको कपट 
से ऐसी बेतुकी बाते' कहते हैं ओर कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनको 
इन नारी-रलोंकी कूद ही नहीं माठ्म ; इससे इनकी निन्‍्दा करते 
हें। जिसे जिसकी कूद्र ही नहीं मालूम, वह तो उसकी निन्‍्दा ही 
करेगा। जंगलरूमें पड़े हुए गजमेतियोंकों भीलनी पाकर भी 
फेंक देती है; पर उनकी कीमत जाननेवाला जोहरी उन्हें 
उठा कर छातीसे रूगा लेता हे। जिसने शराब नहीं पीयी, 
जिसे शराब का मज़ा नहीं मालूम, वह शराबकी निन्‍्दा 
ही कुरता है। उसे कोई लाख सममकावे, वह नहीं 
समझता । ऐसे ही मोक़ेका एक शेर महाकवि दागने 
कहा है :-- 











( १६२ ) 


लुत्फ मैं तुकसे क्या कहूँ जाहिद । 
हाय ! कम्बख्त दूनेपीही नहीं॥ 
हे भक्त ! में तुझे शराबका मज़ा केसे बताऊ १ कम्बख्त तूने 
उसे पिया ही नहीं। जो मद्रि पीता है ओर नाज़नियोंको 
भोगता है, वही जानता है कि, उनमें क्‍या मज़ा है। उस मज़ेका . 
हाल ज़बानसे बताना कठिन ही नहीं, असम्भव है। सच मानिये, 
पृथ्वी पर अगर खर्ग है, तो कमलनयनी डठती जबानीकी 


: झुन्द्रियाँमें ही है । 


द दोहा । 
नारिनकी निन्‍्दा करत, ते परिडत मतिहीन। 
स््र्ग गये तिनको छुनें, सदा अप्सरा लीच ॥५७॥ 
.. सार--स्त्रियोंकी निन्‍दा करनेवाला पाखरड 
है। आप उन्हें भोगना चाहता है, पर दूसरों 
को रोकता हे। 
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मत्तेमकुम्मदलने भुवि सन्ति श्राः 
केवित्यचंग्डमृगराजवधे5पि दक्षा ॥ 
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क्‍ ( १६३ ) 
कि तु त्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य 
कन्दप॑दपंद्लने विरला मनुष्याः ॥५८॥ 


इस प्रथ्वी पर, मतवाले हाथीका मस्तक विदारनेवाले शुर 
अनेक हैं, प्रचण्ड मुगराज--सिंहके मारनेवाले भी कितने ही मिल 
सकते हैं , परन्तु बलवानोेंके सामने हम हठ करके कहते हैं, कि 
कामदेवके मदको मर्दन करनेवाले पुरुष कोई बिरले ही होंगे ॥५८॥ 

खुलासा--हाथियें ओर सिंहांको पराजित करनेवाले शूर- 
वीर इस पृथ्वीपर अनेक मिल सकते हें; पर कामदेवकों वशमें 
करनेवाला अथवा कामिनीके कटाक्ष-वाणोंसे पराजित न होने 
बाला, कोई एक भी कठिनसे मिलता है। बडे-बड़े युद्धक्षेत्रोमें 
विजयी होनेवाले शूरवीरोंकी भी शूरवीरता इन कामिनियोंक आगे 
न जाने कहाँ चली जाती है ? बड़े-बड़े बहादुरोंकी ज़बानसे यही 
निकलता है-- 


मर गये हम इक इशारेमें नियाहे नाजक । 


पर बक़ोल खामि शंकराचार्य्यजीके सच्चा शूरवीर वही है, 
जो मनोज--कामदेवके वाणेंसे व्यथित न हो अर्थात्‌ कामिनीके 
दाममें न फँसें। कहा है-- 
हु शूरान्महाशूरतमोउस्ति को वा ! 
मनोजवाणैव्यथितों न बसु ॥ 
१३ द 








( १६४ ) 


ग्राज्ोप धीरधध शमस्तुको वाह 
ग्राप्तो न मोहं ललनाकटाक्षे: ॥ 


संसारमें सबसे बड़ा श्रबीर कोन है? सबसे बड़ा शृरवीर 
वही है, जो कामदेवके वाणेंसे पीड़ित न हा। बुद्धिमान, धीर 
ओर समदरशी कोन हैं ? जो स्त्रीके कटाक्षसे मोहित न-हो । 

हमें एक “सब्वंजीत”ः नामक राज़ाकी कथा याद आ गई 
है। उसे हम अपने पाठकोंके मनोरज्ञनाथ नीचे लिखते ह। 
पाठक उसे कोरे मनोरज़्ननका ही मसाला न सम, बढ्कि सच्छे 
सब्व॑जीत बननेकी चेष्टा करें :--- द 


सब्वेजीत राजा । 
एक राज़ाने सारी पृथ्वीको जीतकर अपना नाम “सब्वेज़ीत” 
रक्‍्खा | सब देशेंकी रेयत ओर उसके मातहत राज़ा-महाराजा 
उसे “सब्वंजीत” कहने लगे ; लेकिन खयं राजमाता--राजाकी 
जननो---उसे “सब्वेजीत” न कह कर, उसे उसके पुराने नामसे 
ही पृकारती | 
एक दिन राज़ाने अपनी माँ से कहा--“माता जी ! सारा 


संसार मुझे 'सब्वंजीत' कहता है, पर आप मुझे मेरे पुराने नाम 
से ही क्‍यों पुकारती हो ?” राजमाताने कहा--“बेटा ! बाहरके 
देशोंके जीतनेसे कोई “सब्वंजीत” नहीं हो सकता। तूने सारा 
संसार जीत लिया, पर अपना शरीर, मन ओर इन्द्रियाँ तो जीती 


























( है६५ ) 
ही नहीं । तेरा शरीर द्नि-द्न क्षय हो रहा है ओर तेरी इन्द्रियाँ 
लुके विषय-भागां ओर कुकर्मांकी तरफ ले जा रही हैं। 
'तू भीतरी शत्रु--काम, क्रोध, मोह, लोम प्रभ्धति और अपने मन तथा 
इन्द्रियोंको वशमें कर, तब में तुझे “सरब्यजीत” खुशीसे 
कह गी। देख, व्यास भगवानते कहा है :-- 


न रणे विजयाच्छुरोध््ययनान्न परिडतः | 
न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥१॥ 


इन्द्रियाणां जये शूरों धर्म चरति परिडित: । 
हितप्रायोक्तिमिवक्ता दाता सम्मानदानतः ॥२॥ 


रण-क्षेत्रमें विजयी होनेसे कोई शूर नहीं हो सकता , शास्त्र 
पढ़नेसे कोई पण्डित नहीं हो सकता, धड़ाधड़ व्याख्यान 
देनेसे कोई वक्ता नहीं हो सकता ओर धन दान करनेसे कोई 
दाता नहीं हो सकता | 
जों इन्द्रियो' पर जय प्राप्त करता है, वह शाूरवीर कहलाता 
/. है; जो धर्मपर चलता है, वह परिडत कहलाता है ; जे हित- 
कारी बाते' कहता है, वह वक्ता कहलाता है ओर जो दूसरोंका 
'आदर-सम्मान करता है, वह दाता कहलाता है 


छ्प्यय | 


हाथी मारनहार, होत ऐसेहू शूरे। 
मृगषति बंध कर सकें, बकें नहि नेकहु पूरे ॥ 





हे ( ौै६६ द ) ञ्‌ 


वडे-बडे वलवन्त बीर, सब तिनके आगे । 
महाबली ये काम, जाहि देखत सब भागे | 
अमभिमान भरे या मदवकों, मान सार मेटे अवधि । 
| नर धरम-धुरन्धर वीर वे, विरले या संत्तार-मधि ॥२५॥ 


सार--शुरवीर इस जगतूमें बहुत हैं; पर * 
कांमिनियोंके कटाच्ष-वाणोंसे घायल न होने- 7 
_ बाला सच्चा श्रवीर शायद ही कोइ एक हो । 


58, ्रश6 6 प्राद्ष।ए & ॥600 00 कांड €क्षाती) ज्ञोी00 0७70 ४४7 6- 
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सनन्‍्मागें तावदास्ते प्रभति स नरस्तावदिवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्विधते विनयमपरि समालम्बते तावदिव ॥ 
अचापाकृश्मुक्ताः अवशपथगता नीलपच्माण ते 
यावलीलावतीनां हृदि न ध्वतिमुुषी इश्बिणा: पतन्ति ॥५६॥ 
पुरुष सत्मार्गमें तमीतक रह सकता है, इन्द्रियोंकों तभीतक ज । 
वशमें रख सकता है, लज्जाकों उसी समय तक धारण कर सकता 


है, नम्रताका अवलम्बन उसी समय तक कर सकता है, जबतक कि 
लीलावती स्त्रियोंके भौंह रूपी धनुषसे कानोंतक खींचे गये, श्याम 








५ रे ). 


वरौनी रूपी पंख धारण किये, धीरजको छुड़ानेवाले नयन-रूपी वाण 
हदयमें नहीं लगते ॥५६॥ 

खुलासा--पुरुष उसी समय तक सम्मार्गो, इन्द्रियविजयी, 
'लज्लाशील ओर विनीत रहता है, ज़ब तक वह कामिनीके कटाक्ष 
से घायल नहीं होता अथवा उसकी किसी नाज़नीसे आँखें 
नहीं लड़तीं। आँख लड़ते ही, वह उसकी एक-एक अदा पर 
पागल हो जाता है ओर बक़ोल महाकवि ग़ाल्बि यही 
कहता है 


बलाये जा है यात्रिब / उसको हर बात । 
इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्‍या || 


उसका देखना-भालना, लिखना-बोलना सभी ग़ज़ब ढाहने 
चाले है । | 

बहुत लिखना व्यथे है, चंचल-नयनी कामिनीसे चार नज़र 
होते ही मनुष्यके शान्ति, सन्‍्तोष, लज्ञा ओर शर्म सब हवा हो 
जाते हैं। उस्ताद ज़ोक़ने ठीक ही कहा है :-- 


छोडा न दिलमें, सब आराम न शिकेब । 
तेरी नियाहने साफ़ किया , घरके घर पे हाथ ॥ 


चेरी दृष्टिने सत्र-सन्तोष, शान्ति ओर खुख सबका पटड़ा 
कर दिया--( इतना ही नहीं ) सारे घर पर ही हाथ साफ़ 
कर दिया। 














|] 





श्ध्८ ) 


कामिनीके कटाक्षका मारा पुरुष कामातुर हो जाता है ; उस 
समय उसमें भय, लज्जा ओर धीरज नहीं रहता । वह डर-भय 
और लाज-शर्मको ताक़ पर रखकर, अधोर हुआ, उसके देखने, 
मिलने ओर आलिडून करनेके लिये छटपटाता है। उसको एक 
प्रकारकका नशा सा हो जाता है ; इसलिये वह सारे काम मत- 
वालोंकेले किया करता है। छोगोंके समभाने-बुकानेका कुछ 
फल नहीं होता। वेदान्तियोंकी वेदान्त-विद्या, भागवतियोंकी 
भागवत ओर गीतावालांका गीता, इस मोक़े पर कुछ भी काम 
नहीं करते ; सभी निष्फल हो जाते हैं। 


क्षेमेन्द्र महाशयने ठीक ही कहा हैे-- 


न श्रतेन न वित्तेन न वत्तेन न कर्मणा | 
प्रवत्त शक्यते रोद्धुं मनोमवषथेमनः || 
कामदेवकी राह पर आया हुआ मन किसी भी उपायसे उस 
राहसे हटाया नहीं जा सकता। 
बकोल महाकवि दाग़, नाज़नियोंके निगाहे तीरके घायलोंकी 
अपनी कही सुनिये :-- 


नाम निकला तो कभी दिलसे कभी आहोफयोँ । 
पर तेरे वस्‍लका अरमान निकला ही नहीं | 


मेरे दिलसे कभी आह निकलती है, तो कभी दीर्भ निःश्वास ; 
पर तेरे मिलनेकी चिरपालित अभिलाष कभी नहीं निकलती | 

























दे ( * दि ) + 
| हैं तेरी रहे मुहच्बतमें हजारों फ़ितने। 
क्‍ देख, मुझको वजुज श्स राहके चल्नता ही नहीं ॥ 


तेरे प्रेमकी राहमें हज़ारों विश्न-बाधाय हैं; किन्तु मुझे 
देख, कि उस राह पर चले बिना मेरा मनही नहीं मानता ; यानी 
में ओर राहका पथिक बनना नहीं चाहता | 


दोहा । 
इन्द्री-दम लज्जा विनय, तो लों सब शुभ कर्म । 
जाँ लो नारी-नयन-शर, छेदत नाहीं मर्म ॥५6॥ 
स्त्रिय ७ ह 
सार--स्त्रियांके नयन-वाण लगते ही पुरुष 
के लज्जा ओर नंत्रता प्रश्नति गुण हवां हो 
हें $ | 
जाते हें । 
क्‍ 99, 2. 7७7 8 ॥ एं26 ए&॥॥, ॥88 8 08880॥8 पगातेश' 75 ९०॥070] 
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हे ह8९8॥78 ४॥6 ए४#0०708,. 0ज7 7070 770फछ8 7? 08 #0"०॥ 0 70ज४ (96 
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उन्मत्तप्रेमसंरम्भादारभन्ते. यदंगनाः | 
तत्र प्रत्यूहमाथातुं बह्मापि खलु कातरः ॥६०॥ 


- . शृ६८ ) 


कामिनीके कटाक्षका मारा पुरुष कामातुर हो जाता है; उस 
समय उसमें भय, लऊज्ञा ओर धीरज नहीं रहता । वह डर-भसय 
और लाज-शर्मको ताक पर रखकर, अधौोर हुआ, उसके देखने 
मिलने ओर आलिडून करनेके लिये छटपटाता है। उसको एक 
प्रकारका नशा सा हो जाता है ; इसलिये वह सारे काम मत- 
वालोंकेसे किया करता है। लोगोंके समभाने-बुकफानेका कुछ 
फल नहीं होता। वेदान्तियोंकी वेदान्त-विद्या, भागवतियोंकी 
। भागवत ओर गीतावालांका गीता, इस मोक़े पर कुछ भी काम 
। नहीं करते ; सभी निष्फल हो जाते हैं । 


के क्षेमेन्द्र महाशयने ठीक ही कहा 





न श्र॒तेन न वित्तेन न वत्तेत न कर्मणा | 
ग्रवत्त शक्यते रोदूधु मनोभवषथेमन: || 
कामदेवकी राह पर आया हुआ मन किसी भी उपायसे उस 


राहसे हटाया नहीं जा सकता | 
बकोल महाकवि दाग़, नाज़नियोंके निगाहे तीरके घायलोंकी' 
अपनी कही सुनिये :--- 


नाम निकला तो कभी दिलसे कभी आहोफयोँ | 
पर तेरे वस्‍लका अरमान निकला ही नहीं | 


मेरे दिलसे कभी आह निकलती है, तो कभी दीर्णभ निःश्वास 
तेरे मिलनेकी चिरपालित अभिलाष कभी नहीं निकलती | 











कर ६ रै६६ ) 


। हैं तेरी रहे मुहच्बतमें हजारों फ़ितने। 
देख, मुकको वजुज इस राहके चलता ही नहीं || 


तेरे प्रेमकी राहमें हज़ारों विश्न-बाधाय हैं; किन्तु मु्े 
देख, कि उस राह पर चले बिना मेरा मनही नहीं मानता , यानी 


में ओर राहका पथिक बनना नहीं चाहता | 
5४ 


दोहा । 


इन्द्री-दम लज्जा विनय, तो लो सब शुभ कर्म । 
जो लो नारी-नयन-शर, छेदत नाहीं मर्म ॥५९॥ 
स्त्रिय 6 के ने रे 
सार--स्त्रियोंके नयन-वाण लगते ही पुरुष 
के लज्जा ओर नंत्रता प्रश्नति गुण हवां हो 
हें ९ | 
जाते हें । 
क्‍ 59, +ै गाक्या 8 7 एैं8॥ एड, ॥88 श8 ए888078 पाते गांड "गाएए 
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सकल भेदनाओ- 





हर उन्मत्तप्रेमसंरम्भादारभन्ते. यदंगनाः | 
तत्र प्रत्यूहमाधातुं बह्मापि खलु कातरः ॥६०॥ 
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२०७७० 
अतिशय प्रेमकी उमंगसे उनन्‍्मत्त होकर ख्रिया जिस काम 
आरम्भ कर देती हैं, उस काममें विध्न-बाधा उपस्थित करते प्रह्मा 
भी डरता है ॥६०॥ 


खुलासा--इश्क़के जोश ओर जब्दीमें स्त्री जो काम कर 


बैठती है, डससे उसे मनुष्य तो कोन चीज़ है, खयं ब्रह्मा भी 
नहीं रोक सकता। सरुत्री अत्यन्त काम-पीड़ित होने पर जो 
छल-बल और साहसके काम करती है, उनको देखकर उसके 


बनाने वाला ब्रह्मा भी दाँतों तले अँगुली देने लगता है। साख- - 


सखुर, पति-पुत्र कोई भी उसे कुकर्मोसे विश्त कर नहीं सकते । 
कामवती स्त्री अत्यन्त कुटिल, ऋरूर आचरण वाली ओर 


लज्जञाहीना हो जांती है। उस समय वह अपने पति, पिता, . 


माता, पुत्र, बन्धु और कुटुस्बी तकसे द्वोह करने ओर उनका 
नाश करनेमें सी नहीं हिंचकती। घमासान युद्धक्षेत्रमें भो वह 
बन्दुककी गेलियों ओर तोपोंके गोलोंकी परवा न करके, यदि 
उसे जाना हो, तो पहुँचती है। जिस श्मशान पर अकेला- 
दुकेला मद भी न जा सकता हो, उस पर वह घोर अँबेरी रातमें 
बादलोंके गरजने, विजलीके कड़कने ओर ऐसी ही अनेक आप- 
दाओंके होने पर भी--बेघड़क पहुँचती है। स्त्रीके साहस की 
बात न पूछिये। ऐसा कोनसा काम है, जिसे वह, इच्छा करने 
पर, नहीं कर सकती ? किसी पाश्चात्य विद्वानने भी कहा है :-- 
“| एछणाणशा फ्ाशा डी6 शंगरीए७ 0ए28 00 कै्वा88, जाती 
१87९ ध्ाष्ञंए8 .? रत्री जब प्रेम या घृणा किसी एक पर 
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! २०१३ ) हु । ५ < “ 


तु जाती हैं, तब सब कुछ करनेका साहस कर सकती है। 
किसी कविने कहा है | 


कहा न अवला कर सके# ? कहा न सिन्धु समाय ? . 3. 
कहा न पावकमें जरे ? काहि काल नहिं खाय ! 
“रखिक” कविने भी कहा है-- ् 


दोहा | ० 
कहा त्रिया नहिं कर सके, कामवती जब होय ? . 
“रसिक?? सास पति पुत्र सब, कर न सके कछु कोय ॥३०॥ 07 


दोहा ।. . द 


महामत्त यां प्रेमको, जब तिब करत उदोत । | 
तब वाके छल बल निरखि, विधिह कायर होत ॥ ः 


सार--कामोन्मत्त स्त्री जो चाहे सो कर | 
सकती हे । ः थी 


60. डिएशा उिक्चा8 ( 06 ढ९४07 ) ॥88 70 06 790७7 60 087९४ 
श6 जग ज्रंदी 8 जाना प्रापेशाशे९& ऐशंाड फ्रुए88४ं0ा०त जाता 8... 
९०:0९४70॥(8 0 07९, 


$ एक पुत्र छोड़ कर झत्नी सब कुछ कर सकती है । केवल्ल यहीं उसको । 
नहीं चह्नतो । क्‍ की 


आई बल 








( २०२ ) 
तावन्महत्त्वं पारिडत्वं कुलीनत्वं विवेकिता । 
यावज्ज्वलति नांगिषु हन्‍त पत्चधुपावकः ॥६ १॥ 


बड़ाई, परिडताई, कुलीनता और विवेक,--मनुष्यके हृदय 
में तमीतक रह सकते हैं, जबतक शरीरमें कामाम्नि प्रज्वलित 
नहीं होती ॥६ १॥ 


खुलासा--इश्कमें जात-पाँति ओर नीच-ऊँचका विचार 
नहीं है। कामी पुरुषोंके विवेक या सत्‌ असत्‌ की विचारशक्ति 
को तो स्रियाँ अपनी एक नज़रमें ही हर लेती हैं। जब भले 
ओर बुरेको विचारनेकी शक्ति नहीं रहती, तब मलुष्यमें कुलीनता 
प्रभ्धति गुण कैसे रह सकते हैं ? अनेक पुरुष मुसलमानियोंके प्रेम 
में फंसकर मुसलमान हो गये हैं। कितने ही मेमोंके मोहजाल 
में फंसकर अपने हिन्दुत्व ओर ब्राह्मणत्वको तिलाञज॒लि देकर 
काले साहब बन गये हैं। यह तो कुछ नहीं, हमने कितने ही 
उच्च कुलके हिन्दू मेहतरानियोंके इश्कमें गिरफ्तार होकर मेहतर 
होते देखे हैं । इसमें ज़रा भी शक नहीं कि, कामाशिके प्रज्वलित 
होते ही, बड़प्पन ओर कुलीनता प्रभ्भति हवा हो जाते हैं । 

जबसे अगरेज़ी राज इस देशमें हुआ है, अनेकों अमीरोंके 
लड़के, भारतमें बी० ए०, एम० ए० पास करके, बैरिप्री या सिविल 
सरविसको परीक्षा पास करने इंग्लैण्ड जाते हैं । ये विद्वान नवश्वैवक 
वहाँकी मिस्रोंकी टूनाई, खुघड़ाई ओर रूप-माधुरी देखकर पागल 
हो जाते हैं। कितने ही उनको व्याह छाते हैं और इस तरह 

























५ रे०३ ) 
अपने दीनो ईमान या धर्मको खोकर जातिच्युत होते हैं। यहाँके 
लोग उनकी हँसी उड़ाते ओर घोर-घोर निन्‍्दा करते हैं। पर 
इससे होतां क्‍या है? उनके वशकी बात नहीं। नवयौवना 
मिखोंसे चार नज़र होते ही, वे अपनी विद्या-बुद्धिको भूलकर उन 
पर पागल हो जाते हैं। महाकवि अकबरने ऐसे ही एक हलन्दन- 
शा ५. अवासीका, जो एक मिसके केश-पाशमें फँस गया था, अच्छा चित्र 
खींचा है :-- 

रात उस मित्तसे कल्नौतैंयें हुआ में दोचार । 
हाय वह हुस्न वो शोखी वो नजाकत वो उभार ॥ 
जुल्फ-पेचामें वो सजधज कि बलायें भी मुरीद । 
कदे-राना में वो चमखम कि कयामत भी शहीद ॥ 
दिलकशी चालमें ऐसी कि सितारे हुक जायें। 
सरकशी नाजमें ऐसी कि गरनर कुक जायें।| 
आतिशे हुस्त से तकवा को जलाने वाली । 
5]. बिजलियों लुत्फे-तबस्युम से गिराने वाली॥ 
। ... पपिस गया लोट गया दिलमें सकत ही न रही । 
घुर थे तमकीनके जिस गतमें वो गत ही न रही ॥ 
अजकी मेने कि ऐ गुलशने-फितरतकी बहार / 
दोलतो इज्जतो ईमें। तेरे कदमों प निततार ॥ 
. तू अगर अहदे वफा बाधके सेरी हो जाय। 
. सारी दुनियासे मेरे कल्बकों सेरी हो जाय ॥ 
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रातके समय उस मिससे गिरजेमें मेरी मुठभेड़ हो गई । 
हाय ! उसके रूप-लावण्य, उसकी चजञ्चकूता, उसकी जवानीके 
उभारका बयान कैसे करूँ ? उसकी पेचदार लटोंमें वह बलाकी 
सजघज थी कि, जिसको देखकर बलायें स्वयं उसका लोहा मान 
लें। उसके नाज़ क शरीरमें वह चमक-दमक कि, जिसको देखकर 
प्रल्य भी उस पर मरने छगे। उसकी चालमें ऐसी कशिश कि, 
जिसको देखकर सितारोंकी चाल भी मन्दी पड़ जाय । उसके 
हाव-भावोंमें ऐसी ऐ'ठ कि, जिसको देखकर गवनेर लोग भी 
डसके सामने सिर झुका दे'। उसकी खूबसूरतीमें ऐसी लपट 
कि, जिससे सदायारके भाव भस्म हो जायं। उसकी मन्द- 
मुसक्‍यानमें ऐसी चकाचोंध कि, जिससे प्रेमीके दिलपर बिजलो 
गिर पड़े | उसके देखते ही मेरा दिल पिख गया ओर मेरे शरीरकी 
सारी ताकत निकल गई। मैं जमीनपर बेहोश होकर लोटने रूगा। 
धीरजके स्वर जिस गतमें बज रहे थे, वह गत ही हृदयमें न रही | 
मैंने कहा--“ऐ प्रकतिकी फुलवाड़ीकी बहार ! मेरा धन-धर्म ओर 
मान-मर्य्यादा सब तेरे चरणोंमें अपेण हे। यदि सच्ची मुहब्बतकी 
प्रतिज्ञा करके, तू मेरी हो जाय, तो मेरा जी सारे संसारसे 
भर जाय | 


दोहा । « 


वृद्धि विवेक कुलीनता, तो लों ही मन माहि | 
कामवाण की श्रप्मि तन, जो ला घकत नाहि ॥३ १॥ 





--.6 
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सार--प्रेम--कुलीनता,. विवेक ओर 
पारिव्त्य प्रश्ृति सठगुणोंका शत्रु है। 


6], ६०४७९जीणंि।[॥ए, एांडत070, 8000 5शा8९ पे बियर तंक्राजांणा 
घाव ए808 7 8 पक्ष 0॥0ए 80 078 88 686 478 0 [88807 ॥88 ॥0 0९एा 
६0 0प्रात 7 गाए, 





--ै--- 


शाख्ज्ञोंडपि. प्रथितविनयोः्प्यात्मबोधोडपि. बाढ़ 
संसारेडस्मिन्‌ भवति विरलो भाजनं सदह्ृतीनाम ॥ 
येनेतस्मिन्निसर्यनगर्वारमुद्घाट्यन्ती 

वामाक्षीणां भवति कुटिलश्रूलता कुम्चिकेव ॥६२॥ 


शात्नज्ञ, विनयी ओरे आत्मज्ञानियोंमें कोई विरेला ही ऐसा 
होगा, जो सद्गगतिका पात्र हो ; क्योंकि यहाँ वामलोचना ब्लियोंकी 
बौकी भ्रू-लता-रूपी कुमज्जी उनके लिए नरकद्वारका ताला खोंले 

5 रहती है ॥६२॥ 
खुलासा--शाख्ज्ञ ओर ब्रह्मज्ञानियोंकी सद्गति तो तभी हो 
सकती है, जब कि वे कामिनीकी बाँकी भोंहोंकी भपेटमें 
आनेसे बचें। उनकी कमानसी भोहोंकों देखकर बड़े-बड़े 
चेदान्तियोंकी अकु मारी जाती है। वह हज़ार गीता, भागवत 
और. उपनिषदोंका पाठ करें, हज़ार योयवासिष्ठोका परिशीलन 
करें ; पर उनके चित्त पर चढ़ी कामिनीका उतरना बहुत कठिन 
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रातके समय उस मिससे गिरजेमें मेरी मुठभेड़ हो गई। 
हाय ! उसके रूप-लावण्य, उसकी चज्चलूता, उसकी जवानीके 
डभारका बयान कैसे करूँ ? उसकी पेचदार छटोंमें वह बलाकी 
सजघधज थी कि, जिसको देखकर बलायें स्वयं उसका लोहा मान 
लें। उसके नाज़्‌ क शरीरमें वह चमक-दमक कि, जिसको देखकर 
प्रल्य भी उस पर मरने छंगे। उसकी चालमें ऐसी कशिश कि, 
जिसको देखकर सितारोंकी चाल भी मन्दी पड़ जाय। उसके 
हाव-भावोंमें ऐसी ऐ'ठ कि, जिसको देखकर गवनेर लोग भी 
डसके सामने सिर झुका दे'। उसकी खूबसूरतीमें ऐसी रपट 
कि, जिससे सदाचारके भाव भस्म हो जायं। उसकी मन्द- 
मुसक्‍्यानमें ऐसी चकाचोंध कि, जिससे प्रेमीके दिलपर बिजलो 
गिर पड़े | उसके देखते ही मेरा दिल पिस गया ओर मेरे शरीरकी 
सारी ताकत निकल गई। मैं ज़मीनपर बेहोश होकर लोटने लगा | 
धघीरजके स्वर जिस गतमें बज रहे थे, वह गत ही हृदयमें न रही | 
मैंने कह्ा--“ऐ प्रकृतिकी फुलवाड़ीकी बहार ! मेरा धन-धर्म ओर 
मान-मर्य्यांदा सब तेरे चरणोंमें अपेण हे। यदि सच्ची मुहब्बतकी 
प्रतिज्ञा करके, तू मेरी हो जाय, तो मेरा जी सारे संसारसे 
भर जाय | 


दोहा । की 
बुद्धि विषेक कुलीनता, तो लों ही मन माहि । 
कामवाण की शअ्रप्रि तन, जॉ लो घपकत नाहि ॥$ १॥ 


“्भ 


>>. #दिए 


-च्ु 




















न अल अर 
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सार--प्रेम--कुलीनता, विवेक ओर 


पारिडत्य प्रशृति सहग॒णोंका शत्रु है। 


8], ९४०९०गण।॥ए, ज्ञांड7000, 8000 8७॥६४४ शा द्विया।ए दंकी।णएा०णा 


गत ७9808 7) & 74 0ग्रोए 80 4008 88 696 778 0 0&88४0॥ ॥88 706 ०९2 
ह0 2प"0 70 व, 


---ैई---- 


शाखज्ञोडपि प्रथितविनयो>्प्यात्ममोधोडपि. बाढ़ 
संसारेडस्मिन्‌ भवति विरलो भाजनं सहूतीनाम्‌ ॥ 
येनेतस्मिन्निरयनगर्ठारमुद्धाट्यन्ती 

वामाक्षीणां भवति कुटिलश्रूलता कुश्चिकेव ॥६२॥ 


शास्ज्ञ, विनयी ओरे आतमज्ञानियोंमें कोई विरंला ही ऐसा 
होगा, जो सद्गगतिका पात्र हो ; क्‍योंकि यहाँ वामलोचना ब्रियोंकी 
बाकी भ्रू-लता-रूपी कुज्जी उनके लिए नरकद्वारका ताला खोंले 
रहती है ॥३२॥ 

खुलासा--शाख्ज्ञ ओर ब्रह्मश्ञानियोंकी सद्गति तो तभी हो 
सकती है, जब कि वे कामिनीकी बाँकी भोंहोंकी भपेटमें 
आनेसे बचें। उनकी कमानसी भोंहोंको देखकर बड़े-बड़े 
चेदान्तियोंकी अक मारी जाती है। वह हज़ार गीता, भागवत 
ओर उपनिषदोंका पाठ करें, हज़ार योयवासिष्टठोका परिशीलन 
करे ; पर उनके चित्त पर चढ़ी कामिनीका उतरना बहुत कठिन 

























२०६ ) 
है। पण्डितेन्द्र जगन्नाथ अपने “भामिनी विलास/में 
'लिखते हैं :--- 
उपनिषदः परिषपीता गीतापि नव हतं मतिपथ॑ नीता | 
तदपि नहा विधुवदना मानससदनादूबहि्याति ॥ 


उपनिषदोंका पान किया ओर गीता भी भली भाँति पढ़ा- 
समभा ओर मनन किया ; परन्तु हाय ! इतना खब करने पर 
भी, वह चन्द्रवदनी कामिनी मेरे मनरूपी घरसे बाहर नहीं जाती | 


इश्वरकी राहमें कामिनी ओर काञ्चन दो घाटियो हैं । 





अगर संसारमें कामिनी ओर काञ्चन न होते, तो इस 
संसारसागरसे तरना ओर मोक्षराम करना कठिन न होता। 
मोक्षकी राहमें कामिनी ओर काञ्चन दो घाटियाँ पड़ती हैं । इन 
चघाटियोंको पार करना अति कठिन हे। जो इन धाटियोंकों 
लाँघनेमें समर्थ हो, वही सद्गति या मोक्षका अधिकारी हो सकता 
है | महात्मा कबीर कहते हैं :-- 


चर चलूँ सब कोइ कहै, पहुँचे बिरला कोय। 
एक कनक अरु कामिनी, दुलेभ घाटी दोय ॥१॥ 
एक कनक अरु कामिनी, ये लेँबी तरवारि | 
चाले थे हरि भजनको, बिच ही लीन्हा मारि ॥२॥ 








जज 
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नारि पराई आपनी, भुगते नरके जाय | 

आगि-आगि सब एकसी, देते हाथ जरि जाय ॥श| द 
नारी तो हम भी करी, पाया नहीं बिचार। 

जत्र जानी तब परिहरी, नारी बड़ा बिकार ॥९॥ 

नारि नसावे तीन सुख, जेहि नर पासे होय। 

भक्ति मुक्ति अरु ज्ञानमें, पैठि सके नहि कोय ॥५॥ 

एक कनक अरु कामिनी, दोऊ अग्निकी माल | क्‍ 
देख ही तें पर जले, परसि करे पैमाल ॥ह॥ ः 
जहाँ काम तहँ। राम नहिं, राम तहाँ। नाहिं काम | 

दोऊ कहूँ ना रहें, काम राम इक ठाम ॥ 


(रे 
चलू चहूँ सब कहते हैं, पर फोई विरला ही पहुँचता 
क्योंकि उस ( भगवानकी ) राह में कनक ओर कामिनी दो 
डुलेडूथ घाटियाँ हैं । 

् क्‍ है 

कनक ओर कामिनी ये दो लम्बी तलवारे' हैं। हसिसिजनकों 
चले थे, पर इन तलवारोंने बीच राहमें ही मार लिया | 

( ३ ) 
द . रुत्री अपनी हो चाहे पराई, भेगनेसे नरकर्मे जाना ही पड़ता 
है , क्‍योंकि अपनी आग ओर पराई आग--दोनोंमें ही हाथ देने 
से हाथ जलता है । 








तक 


च्ञआक 
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( ७ ) 
जब हममें विवेक-व्चिार नहीं था, तब हमने भी स्त्रीकी 
थी ; लेकिन जब उसका असल तत्व जाना, तब उसे त्याग दी ; 


क्योंकि स्त्रो बड़ी विकारवान है। 
जी 
स्त्री तीन खुखोंको नष्ट कर देती हे। जिसके स्त्रो होती 
है, उसे ज्ञान नहीं होता ; अतः ईश्वर की भक्तिमें भी मन नहीं. 
लगता ओर भक्ति बिना मुक्ति नहीं मिलती । 
( ६ ) 
कनक ओर कामिनी दोनों आगकी लपट हैं। इनके देखनेसे 
ही पर जलते हैं ओर छूनेसे तो प्राणी नष्ट ही हो जाता है। 
( ७ ) 
जहाँ रुत्री है वहाँ राम नहीं ओर जहाँ राम है वहाँ स्त्री 
नहीं । भगवानकी भक्ति ओर स्त्रीकी प्रीति दोनों एक ही पुरुष 
नहीं कर सकता। जिस तरह दिन ओर रात एकत्र नहीं हो 
सकते ; उसी तरह राम ओर काम भी एकत्र नहीं रह सकते | 
सारांश यह, मोक्ष काम करने या जन्म-मरणसे बचकर 
परमपद पानेमें ये स्त्रियाँ ही बाधक हें। लोग इनके जालमें 
फँस जाते हैं, अतः जन्‍्म-जन्मान्तर तक नरक भोगते हैं। 
उनको सदुगति मिलना कठिन हो जाता है। बक़ोल महाकवि 
ज़ोक़, कोई समझदार, जहाँदीदा पुरुष हो इस स्त्री-जालमें फसने 
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; दुनिया है वह सेयाद, कि सब दाममें इसके । 
आजाते हैं, लेकिन कोई दाना नहीं आता॥ . 
क्‍ दुनिया वह जाल है कि, इसमें सभी फेस जाते हैं; कोई ह द 
बिचारशील हो इसमें फँसनेसे बचता है। जो इस जालमें 
नहीं फँखता, वही नरकोंसे बचता और मुक्ति छाभ 

|... करता है। 


छुप्पय । 


सब भन्थनके ज्ञानवान अह नीतिवान नर । द ः 
तिनमें कोड होत मुक्त-मारगयें तत्यर | 
सवको देत वहाय, बंकर-नयनी यह नारी । 
जाकी वौकी माह, नचत अतिही अनियारी || 
यह ढूँची करम कपाटकी, खेलनको उक्त फिरत | 


[आ. 


जिनके न लगत मन हगनमें, ते भवसागरको तरत ॥ ६ २॥ 


न सांर---सुन्दरी स्त्रियाँ पुरुषोंकी सदुगतिमें 
हें $ | 
बाघक हें । क्‍ 
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( २१०७ 
कृशः कार्णः खंजः अवणरहितः युच्छविकलो 
त्रणी पूयक्कितः कंमिकुलशतैराइततलः ॥ 
जधाज्ञामो जीर्यः पिठरककपालार्पितगलः 
शुनीमन्वेति श्वा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥६ ३॥ 


काना, ह#ँगड़ा, कनकटा ओर दुमकटा कुत्ता, जिसके शरीरमें 
अनेक धाव हो रहे हैं, उनसे पीत्र और राध मरते हैं, दुर्गन्‍्धका 
ठिकाना नहीं है, धावोंमें हजारोंमें कीड़े पड़े हैं, जो भूखसे व्याकुल 
हो रहा है और जिसके गलेमें हॉँड़ीका घेरा पड़ा इंभ्रा है, कामान्ध 
होकर कुतियाके पीछे-पीछे दौड़ता है। हाय * कामदेव बड़ा ही 
निर्दयी है, जो मरकी भो मारता है ॥६३॥ 


खुलासा-कुत्ता इतने छू शोंसे व्याप्त होने पर भी, शरीर में 
दम न होने पर भी और छ्लुघासे व्याकुल होने पर भी, कामान्च 
होकर, कुतिया के पीछे दोड़ता है। इससे स्पष्ट मालूम होता है 
कि, कामदेव बड़ा ही नीच ओर निददयी है ; क्योंकि वह मुसीबत 
से मरते हुओं पर भी, अपने सत्यानाशी वाण छोड़ने में आगा- 
पीछा नहीं करता। जो कामदेव ऐसे ढुबलों का यह हाल करता 
है, वह मावा-मलाई घी-दूध ओर रबड़ी-पेड़े खाने वाले सरड- 
मुसएडोंका तो और भी बुरा हाल करता होगा । धूत्त साधु-सन्त 
और पण्डे-महन्त जो नित्य माल पर माल उड़ाते हैं, क्या काम- 
वाणोंसे रक्षित रहनेमें समथे हो सकते होंगे? कदापि नहीं। 




























( २११ ) । 


3 मूक शक हे 


जो ऐसा कहते हैं, वे महापापी ओर मिथ्यावादी हैं। वे एक पाप... 

तो जारकम का करते हैं ओर दूसरा मिथ्याभाषण का । द 

हमारे देशके अनेक तीर्थों में जो कुकर्म होते हैं, उनकी याद 

आनेसे. कछेज़ा फटने लगता है। हमारी बेवा माँ बहिनों और 

बेंटियोंकी आवबरू बचना कठित हो रहा है। सच तो यह है, दुष्टों 

... ने तीर्थों ओर मन्दिरोंको इन कुलाडुनाओं को फँसाने का जाल 

मुक्र र॒ कर रक्‍्खा है। मोदे-ताज़े बैरागी खन्‍त ओर महन्त मुफ्त 

का बढ़िया-से-बढ़िया माल उड़ाते हैं । इसके बाद जब उन्हें काम- मे 

देव सताता है, तब भोली-भाली स्त्रियोंकोी बहकाकर, उन्हें उल्टी 

पट्टियाँ पढ़ा कर, उनकी लाज लूटते ओर उनका सतीत्व भड़ 

करते हैं। घोंघाबसन्त भोंदू लोग ऐसे सरड-प्रुसएडोंकों सथ्या 

महात्मा समभते हैं। मनमें इतना भी नहीं समझते कि, हमारे 
लड्डू पेड़े, रबड़ी मलाई, मोहनभोग ओर खीर पूरी प्रभति उड़ाने 
वारोंकों क्‍या काम न सताता होगा ? ये अपनी कामाप्नमिको किस 
तरह शान्‍्त करते होंगे ? जब पेड़के पत्ते ओर हवा खाकर जीवन- 

/ *.. निर्वाह करनेवालोंकों ही कामदेव सताता है, तब क्या इनको छोड़ ै 

देता होगा ? महात्मा भतृ हारे के कुत्तेसे लोगोंको शिक्षा ग्रहण क्‍ 

कर, सावधान रहना चाहिये ओर स्त्रियांको तीर्थों या मन्दिरोंमें ह 

जानेसे स्वेथा रोकना बाहिये। ये हम भी नहीं कहते:कि, सभी 

... महात्मा ओर पुजारी कहाने वाले ऐसे कुकम करते हैं, पर चूँकि 

... हमने ये दुष्कर्म आँखोंसे देखे हैं, अतः कहना पड़ता है कि, ६६ ः 

४” की सदी दुष्ट इन कुकर्मोमें फसे रहते हैं। क्या आप इन्हें विश्वा- 




















( २१२ ) 


हे मित्र और पराशर प्रभ्धति महर्षियों से भी अधिक इन्द्रिय-विजयी: 
समभते हैं ? रूत्री पुरुष--अशि ओर घी, आग ओर फूँस अथवा 
चुम्बक पत्थर और लोह के समान हैं। घी ओर आग के पास- 
पास होते ही घी पिघलने रूगता है। फेस के पास अग्नि के 
आते ही फुँ,समें फूट से आग लग जाती है। चुम्बक के सामने 
लोहा आते ही, चुम्बक छोहेकी अपनी ओर खींचता है। ये नेचरल 
(९५४४४7.७)) या स्वाभाविक मामले हैं, इनमें मजुष्यका वशनहीं |. 
इसी लिये महात्माओं ने कहा है :-- । 
नारी निरखि न देखिये, निरखि न कीजे दौर। 
देखत ही तें विष चढ़े, मन आवे कछु ओर ॥ 
सर्व॑सोनाकी सुन्दरी, आवे बास-सुबास | 
जो जननी हो आपनी, तोह न बेंठे पास॥ 
द स्त्री को कभी घूर कर न देखना चाहिये, उस से आँखें झ 
का ... मिलानी चाहियं। क्‍योंकि स्त्रीके देखने से ही विष चढ़ता है 
और फिर मन बिगड़ जाता है। . 
अगर खुन्दरी सोने की भी हो ओर उसमें सुगन्ध आ रही 
हो; यदि वह अपने पैदा करनेवाली महतारी हो, तोभी उसके 
पास न बेठना चाहिये। 
*' क्‍ . आशा है, हमारे देश के सीधे-सादे लोग इन पंक्तियों 
है पर ध्यान दे, अपने घरोंकी इज्ज़त-आवरू पर पानी न्त्‌ 
फिरने दे गे । द् -+ 
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ग ( २१३ ) 
छप्पय । 

डुबरो कानों हीन-श्रवण, विन पूछ नवाये । 

बूढों बिकल शरीर, बारविन छार लगाये |] 

करत शौशतें राघ, रुघिर कृमि डारत डोलत । 
क्‍ छुपा ज्ञीण अति दीन, गले घट कण्ठ कल्लोल्त |] 
हू यह दशा श्वान पाई तऊ, कुतियनसे उरकत गिरत | हू 
देखो अनीत या मदनकी, मतकनको मारत फ़िरत ॥£२॥ क्‍ गा 


. सार--ोई भी प्राणी कामदेवके वाणोंसे 
.. अछुता बच नहीं सकता।..... 
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बबतथण ए अतणक 


स्त्रीमुद्रों कपकेतनस्थ परमां सर्वार्थसम्पत्कर्ी 
क्‍ ये महा: प्रविहाय यान्ति कुषियो मिथ्याफलान्वेषिणः ॥ 
ते तेनेव निहत्य निर्देयररं नम्नीकता मुरिविताः 
केचित्पज्चशिखीकृताश्वल जटठिलाः कापालिकाश्रपरे ॥६४॥ 











है ( २१४ ) 5 


जे| मूर्ख सब अर्थ और सम्पदोंकी देने वाली, कामदेवकी 
मुद्रारूपी ज्लियोंको ्रागकर, स्वृग प्रमतिकी इच्छासे, धर छोड़कर 
निकल गये हैं, उन्हें विरक्त भेषमें न सममना चाहिए। उन्‍हें 
कामदेवने अनेक प्रकारके कणोर दण्ड दिये हैं । इसीसे कोई नेगा 
फिरता है, कोई सिर मुँडाए घूमता है, किसीने प्॑चकेशी रखाई है 
किसीने जटा रखाई है और कोई हाथमें ठीकरा लेकर भीख मांगता. - 


फिरता है ॥६४॥ 

$ खुलासा--ख्री कामदेव की मुद्रा या मुहर है। जिस तरह 
राजकी मुद्रा या मुहर का अनादर करनेवाले को राजा अनेक 
प्रकारके दएड देता है ; उसी तरह कामदेव भी अपनी स्ल्रीरूपी 
मुद्रा का अनादर करनेवालों को नाना प्रकार के द्रड देता है। 
किसीको नड्रा करके फिराता है, तो किसीसे भीख 
मँगाता है। 

यही भाव नीचे की कवितामें ओर भी स्पष्ट रूपसे कल- 

कता है :-- द 


क्‍ कुण्डलिया । 

कामिनि मुद्रा कामकी, सकल अथको देत । 

लॉ मूरस याकों तजत हट ४ झूठे फलके हेत ॥ 
भूठटे फलके हेत, तजत तिनही को डंडे 

ग्रहि-गहि मूँडे मूँड, बसन बिन कर-कर छँडे | 





( २१५ ) 


भगवा करि-करि भेष, जटिल हवे जागत जामिनि । 
भीख मौगके खात, कहत हम छाँडी कामिनि ॥४५॥ 


सार--स्त्री-त्यागियां के कामदेव नाना 
प्रकारके दण्ड देता हे। 
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है. 
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विश्वामित्रपराशरप्भतयों. वाताम्बुपर्णाशना- 

स्तेअपि स्त्रीमुखपंकर्ज सुललितं दष्ट्वेव मोह गता: ॥ 

शाल्यन्नं सचृतं पयोद्धियुतं भुज्जन्ति ये मानवा- 
स्तैषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेब्निन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌॥ ६ ५॥ 
विश्वामित्र, पराशर, मरीचि ओर श्रंगी प्रश्ठति बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
ऋषि-मुनि, जो वायु-जल ओर पत्ते खाकर गुजारा करते थे, ल्लीके 
मुखकमलको देखकर मोहित हो गये ; तब जो मनुष्य अन्न, घी, दूध, 
दही प्रम्गति नाना प्रकारके व्यज्जन खाते और पीते हैं, कैसे अपनी 






















( रह ) 

इन्द्रियोंकों वशमें रख सकते हैं ! यदि वे अपनी इन्द्रियोंको वशर्मे 
कर सकें, तो विन्ध्याचल पर्वत भी समुद्रमें तर सके ॥६५॥ 

खुलासा--कामदेव बड़ा बली है। उसने जब केवल जल, 
वायु ओर पत्ते खानेवाले मुनियोंको न छोड़ा ; तब वह घी दूध 
खाने वालोंको कब छोड़ सकता है ? महामुनि विश्वामित्र जब अपना 
ज्ञान-ध्यान ओर विवेक-बुद्धि खोकर स्वर्गीय अप्सरा मेनका की 
रूपच्छटा पर मुग्ध हो गये ; महर्षि पराशर नाव में बेठे-बेठे अन- 
जान नाविककी कन्या पर मोहित होगये ओर हया-शर्मंको तिला- 
जलि देकर, दिन-दहाड़े अपनी माया से दिनमें अन्धकार करके, 
अपनी कामाझ्िकी शान्तिमें मशगल हो गये ; जब मरीचि ओर 
शड्ठी जले ऋषि वेश्याओंके हाव-भाषों पर मर मिटे ; तब साधा- 
रण छोग मोहिनियोंकी मोह-पाशसे कैसे बच सकते हैं? 
कहा है :-- 

सत्रीमिः कस्य न खण्डित भुवि मनः 


इस पृथ्वी पर स्त्रियाने किस का मन खण्डित या आकृष्ट 
नहीं किया ? अर्थात्‌ स्तलियोने प्रायः सभी का मन हरा,--सभी के 
दिलों पर अपनी छाप जमाई | 


छपपय | 
कोशिकादि मुनि भये, वात-प्य-पर्णा हारी । 
तेह तिय-मुख-कमल देख, सब बुद्धि वितारी ॥ 
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। 
। 
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+आ द ह ( ्‌ २७ ) ह। 


दधि श्रत्त ओदन दूध, मधुर पकवान मलाई | 
नित ग्रति सेवन करे, रहे बहु मोद बढ़ाई ॥ 
क्‍ बहु बिधि ज्ञानी नर जग भए, वे नहिं मन कर सके बस । 
यदि होवहि तो गिरिबिन्ध्य जनु,उदधि मध्य उतराहि तस ॥& ५॥ 


१ सार--जब विश्वामित्र ओर पराश्र जेसे 
+ मुनि स्त्रियोंके माया-जालमें फंस गये, तव ओर 
कोन बच सकता हे ? 


88... शाशिष्तक्ायांह३, शिक्षब॥)॥78 काते 0#श8 ज्ञ0 गए९तप पुणा था| द 
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“-क+- 
संसारेस्मिन्रसारें. कुनपतिभुवनद्वारसेवावलम्ब- 
व्यासंगव्वस्तवेय कथममलधियों मानस संनिदृध्युः॥ 
यथेतः प्रोबदिन्दु्नतिनिचयभ्तों न स्थुरम्भोननेत्राः 
प्रेंखत्कांचीकलापा:स्तनमरविनमन्मध्यभागास्तरुए्यः | ६ ६॥॥ 

क्‍ -त्यागकी प्रशंसा । 


-.--्न्न्नासमबद 5 किक सिकाकशसा-. 






'फ् 


अगर इस असार संसारमें, पूर्ण चन्द्रमाकी सी कान्तिवाली, 
कमलकी सी आखो वाली, कमरमें लटकती हुई कर्धनी पहनने वाली, 





( २१८ ) 


स्तनोंके भारसे ऋरकी हुईं कमर वाली युवती त्लिया न होतीं, तो 
निर्मल-बुद्धि मनुष्य, दुष्ट राजाओंके द्वारकी सेवाओंमें, अनेक कष्ट 
उठाकर अधीर-चित्त क्यों होते ! ॥११॥ 


खुलासा--पुरुषों को अपने पेट के लिये, राजा-महाराजाओं 
ओर अमीर-उमराओंकी सेवा करके, उनकी टठेढ़ी भ्ृकुटियों से 
हर समय काँपते रहने ओर बारस्वार अपमानित होने एवं अन्यान्य 
प्रकार की अनेकों मुसीबते' उठानेकी क्‍या ज़रूरत थी ? संसार 
में पुरुष अपनी प्राणप्यारीके लिये ही नाना प्रकारके कष्ट सहता 
है ; उसी के लिये रणक्षेत्रमें जाकर अपनी गदन दे देता है 
उसी के लिये तरह-तरहकी ज़िल्लत ओर बेइज्ज़ती बर्दाश्त करता 
है। उसी के खुखकी गरज़से, वह अपने घोर शत्रुओं तक कीं 
सखशामदे' करके अपने मानकों मीन करता है। बहुत कहना 
व्यर्थ है, सत्री ही पुरुषोंके मानमदन ओर दीनता का कारण है । 


छप्पय | 


तो भ्रसार संचार जान, सनन्‍्तोष न तजते । 
भीर भारके भरे भूपषकों, भूल न भजते ॥ 
बुद्धि विवेक निधान, मान अपने नहि देते । 
हुकुम विरानो राख, दुःख सम्पद नहि लेते ॥ 
जो यह नहि होती शशि-मुखी, मृगनयनी केहारि कटी । 
छवि जटी छंटा निकसी छरी, रस लपटी छूटी लटी ॥६ ४॥। 
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सार--स्त्रियांके ही कारणसे पुरुषोंको 
नाना प्रकार की तकल्ीफें उठानी पड़ती हैं । 


.. 66. 7 धाका8 ए़0एत एर्ण वैबए6 ०00१ हाल. 008-09९0 ए०पाए- 
ज0ा९) हां (806 धाी।एं।एं 7 8 ग९ज्ञोए-एशआ 77000, जश्का।एु एत्तत८: 
। 8007072 87746 ज्ञ086 ज़ब्व॑ं& 48 >शाह प्रात 6 4080 67 9छर्ई३, हीशा 


के 





॥] 
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सिद्वाध्यासितकन्दरे. हरवृषस्कन्धावगादद्रमे 
गंगाथोतशिलातले हिमवतः स्थाने स्थिते अयसि 
कः कुर्वीत शिरःप्रणाममलिन म्लानं मनस्वी जनो 

यद्चिस्तकुरंगशावनयना न स्युः स्मरास्त्र स्जियः ॥६७॥ 


यदि त्रस्ता म्रृगशावकनयनी कामास्त्ररूपा कामिनी इस जगतूमें 

न होती ; तो सिद्ध--महात्माओंकी गुफायें, महादेवके वाहन-- 

_नन्‍्दीश्वर--बैलके कन्धा रगड़नेके दृज्ञ और गंगाजलसे पवित्र हुई 

शिलाओंवाले हिमालयके स्थान छोड़कर, कोन मनस्वी--बुद्धिमान्‌ 

पुरुष लोगोंके सामने जा, उन्हें माथा कुका, प्रणाम करके, अपने 
मानकों मलीन करता ! ॥६७॥ 


खुलासा--संसारमें, एकमात्र स्त्री के ही कारणसे, पुरुषों 
अनेक तरहसे नीचा देखना पड़ता है। अगर स्त्री न होती, 
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री 
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पुरुष हिमालय पर्वतकी शुफाओं में अथवा गड्डा-तट पर किसी. ' 
उत्तम वृक्षकी छाया में बैठकर, शिव-शिव करता हुआ, अपने दिन 
सच्ची सुख-शान्तिसे व्यतीत करता। उसे अपनी मान-प्रतिष्ठा 
खोकर, जने-जने की ख शामद्‌ करनेकी कोनसी आवश्यकता थी 
इसमें ज़रा भी शक नहीं कि, संसारमें एकमात्र स्ली ही के कारण, 
पुरुष को तरह-तरह की ज़िल्लते' उठानी ओर जगह-जगह बे- 
इज्जुती सहनी पड़ती है । 


हर कुर्डलिया । 

ह अभय हरिण-शावक्र-तयन, काम-बाण-सम नार। 

जो घरमें होती नहीं, तो सहजहि होतों पार । 
तहजहि होतों पार, बेठ गिरयुहा सिद्ध वन । 
जहँ। तरुन सों अंग, खुजात फिरें हखाहन ॥ 
स्वच्छ फटिक हिम-शैल, तले जहूँ बहें गंगपय ।.. 
निशिदिन धारि हरि-ध्यान, चित्तकूँ राखिय निर्भय ॥#७॥। 


सार--स्त्रियोंके कारण ही पुरुषोंकों जगह- 
जगह नीचा देखना पड़ता है; नहीं तो वन- 
पवतोंमें किस चीजका अभाव है ? 
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यदि जगत में कामिनी न होती, वो महादेव के 


हे... कं. 


वाहन नन्‍्दी के कन्या 


जो 


ज्क 


0 


राड़ने के वृक्षों ओर गंगाजल से पवित्र हुई शिलाओं वाले हिमालयके 


स्थान छोड़ कर, कौन मनस्वरी पुरप लोगों के सामने जा, उन्हे सिर- 
भुका, अपने मान को मलिन करता १ (पू० १६० 


है २ >--अव&+-+<- --20करकलतकम-- ८० 





ए0फ्रपोडड 772८55%*(६8८प8, 


है. 
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खाए) भपवक ५ बराक, बरकातवाक 


संसार तव निस्तारपदवी न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्‍्तरा न स्युयेदि रे मर्दिरित्षणा: ॥६ ८॥ 
हे संसार / यदि तुममें मदसे मतवाले नेत्रोंवाली दुस्तरा 


स्त्रिया न होतीं, तो तेरे परली पार जाना कुछ कठिन न 
होता ॥१८॥ 


खुलासा--मनुष्य इस लोकमें, कम-वन्धन या जन्म-मरणकी 

फाँसीसे पीछा छुड़ानेकी लिए आता है। मोक्षकी साधना के 

लिये ही, उसे मनुष्य-देहरूपी पारसमणि मिलती है कि, बह नियत 

अवधि के भीतर, उससे मोक्षरूपी सोना बना ले | पर ; यहाँ आने 

” पर, उसका बचपन तो खेल-कूद ओर पढ़ने-लिखनेमें कट जाता 

है। योवनावस्था आने पर वह चज्चलनयनी, उन्नत-नितम्बिनी, 

पीनपयोधरा कामिनियों के रूप-जालमें फँस जाता है। इनमें 

चह ऐसा भूलता है, कि उसकी खारी उम्र बीत जाती है और 
डसे अपने कत्तव्य-कर्मकी याद तक नहीं आती। इतने में 

उसकी अवधि पूरी हो जाती है ओर उससे पारसमणि रूपी मनुष्य- 

देह छित जाती है; यहाँसे वह मोक्षरूपी सोना बनाये बिना ही, 
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क्‍ कर कोरा चला जाता है। तात्पय यह कि, कामिनियोंके कारण 
से मनुष्य इस संसार-सागरखे पार नहीं हो सकता । उसके इस 
काममें वे बाधा डालती हैं । सच है, संसारमें यदि कामिनी ओर 
काञचन न होते, तो फिर किसीको भी इस भव-सागरके 
पार करनेमें कठिनाई न होती। रखिक कवि ने जूब 


कहा है-- 





दोहा । 
जो होती नहिं नार, मदमाती मगलोचनी । 
जगके परली पार, गमन न दुलेभ कछुक था ॥ 


सोरठा । 
जो नहिं होती नार, तो तरिबों जगमें सुगम । 
यह लाबी तखार, मार लेत अ्धबीचही ॥ 


सार--संसार-सागरसे पार हेनेमें, नेत्रोंसे 
जादू करनेवाली सुन्दरी स्त्रियाँ ही बांधा- 
स्वरुप हें । 
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योवन-प्रशंसा । 
अतचलशः 
ल्‍ राज॑स्तृष्णांबुराशेने हि. जगति गतः कश्रिंदेवावसान 
वाउथोथ: प्रभूतेः स्ववपुषि गलिते यौवने साहरागे ॥ 


| गच्छामः सदम यावद्विकसितनयनेन्दीवरालोकिनीनामा- 
क्रम्याक्रम्य रुूप॑ कटिति न जरया लुप्यते प्रेयसीनाम ॥६६॥ 














ड् 


महाराज : इस तृष्णारूपी समुद्रके पार कोई न जा सका ! क्‍ 
अतीव प्यारी योवनावस्थाके चले जाने पर, अधिक धन-सञ्चयसे 
क्या लाभ होगा! हम शीघ्र ही अपने घर क्‍यों न चले जायेँ , 
क्योंकि, कहीं ऐसा न हो कि, विकसित कुमुद झोर कमलके समान 
नेत्रीवाली हमारी प्यारियोंके रूपको ढृद्घधावस्था घुलासलाकर 


बिगाड़ डाले ॥६६॥ 





कर खुलासा--राजन ! तृष्णा-पिशायिनीका अन्त नहीं। यह 
क्‍ दिन-दिन बढ़ती ही जाती हे। हज़ार होने पर लाख की, लाख 
होने पर करोड़ की ओर करोड़ होने पर अरब-खरब की अथवा 
साप्राज्यकी इच्छा होती है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसके 
बाल पक जाते हैं, दाँत गिर जाते हैं ; पर तृष्णा न बूढ़ी होती है 
और न उसका कोई अड़ु क्षीण होता है। वह तो बढ़ती ही जाती 
है। किसी ने कहा है :-- 








( शर२छ ) 
निःस्व: वष्टि शत शती दशशते लक्ष सहस्राधिपो, 
लक्षेश: ज्षितिपालतां क्षितिपतिश्वक्रेशतां वाब्छति | 
चक्रेश: पुनरिन्द्रतां सुरपतिब्रह्मिपदं वाब्छुति, 
ब्रह्मा शेवपर्द शिवों हरिपदं आशावरधि को गतः ? ॥ 


हि 





निर्धन सो रुपये चाहता है, सो वाला दश हज़ार चाहता है, ... 
ओर हज़ारपति लाख रुपये चाहता है, लखपति राजा होना चाहता. -., 
है, राजा सप्राट होना चाहता है, सन्नाट इन्द्र होना चाहता है, ... 
इन्द्र ब्रह्मा होना चाहता है, ब्रह्मा शिव होना ओर शिवजी विष्णु 
होना चाहते हैं। किस की आकांक्षा का शेष हुआ है ? मतलब 
यह, आज तक कोई भी इस तृष्णा-नदी के पार न जा सका | 
क्या हम इस के पार पहुँच सके गे ? हरगिज्‌ नहीं। तब हम 
क्यों इस पिशाचिनीके फेर में पड़कर, अपनी जवानी को बर्बाद 
करे , क्योंकि जवानी एक बार जाकर फिर नहीं आती ? महा- 
कवि दाग़ ने कहा है :-- क्‍ 


रहती है कब बहारे जवानी, तमाम उम्र | 


| मानिन्द बूये गुल, इधर आईं उधर गई ॥ 
जो जाकर न आये, वह जवानी देखी । 
जो आकर नजाये, वह बुढ़ापा देखा॥ 
जवानी की वहार सारी उम्र कहाँ रहती है ? वह तो फूलोंकी 
खूशबू की तरह इधर आती है ओर डघर चली जाती है। 




























जवानी तो जाकर फिर नहीं आती ओर बुढ़ापा आकर 

नहीं जाता। 

* ओर भी किसी हिन्दी-कवि ने कहा है--- द 
सदा न फूले तोरई', सदा न सावन होय | 
सदा न जोवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय || 

अगर तृष्णा के फेर में पड़े रहनेसे, इधर हमारी जधानी चली 
गई ओर उधर हमारी प्राणप्यारीकी जवानी चली गई ; तो हमारे 
घन जमा करनेसे क्या लोभ होगा ? हमने अपनी आजादी इसी 
लिये खोई है कि, हम धन कमाकर, घरमें जा, अपनी नवयुवती 
का योवन-खुख भोगे' ; पर हमारे एक इसी धुनमें लगे रहने से 
सब चोपट हो जायगा | इसलिये हमें शीघ्र ही घर जाना चाहिये 
ओर जवानी के, प्रातःकालीन दीपक के समान, निस्तेज होने 
से पहले, अपनी प्राणवल्लभाकी उठती जवानीका आनन्द उपभोग 
करना चाहिये। क्योंकि यदि हम प्रवासमें रहें ओर प्यारों 
हमारे पास न रहे--हम से दूर रहे ; तो हमारा धन ओर हमारी 
जवानी दोनों ही वृथा हैं| ऐसी जवानी ओर ऐसी दोलतसे कोई 
लाभ नहीं । किसी ने कहा है :-- 

वित्तेन के ! वितरण यदि नास्ति दीने, 

कि सेवया ! यदि परोपकृतो न यक्नः | 

कि. संगमेन ! तनयो यदि नेद्ाणीयः, क्‍ | 

जि कि योवनेन ! विरहो यदि वल॒भाया: ॥ 

१२७ 











. ( २२६ ) 


अगर ग़रीब ओर मुहताजं को धन न दिया जाय, तो घन 
के होनेसे क्या छा ? वह धन निष्फल है। यदि पराया उपकार 
न किया जाय, तो सेवा निष्फल है। जिस ख्वी-संगम से पुत्र 
न पैदा हो, वह सरत्री-संगम ब्वथा है। यदि प्यारी के साथ जुदाई 
हो, तो जवानी बवथा है। ऐसी जवानी से क्‍या फ़ायदा 
सारांश यह है, कि जब स्त्री-पुरुष दोनों ही जवान हो', तभी 
काम-क्रीडाका आनन्द है। बुढ़ापेमें क्या रक्‍्खा है? स्त्री- 
ज्ञागका आनन्द जवानीमें ही है ; क्‍योंकि जवानीमें ही बद्नमें 
ताकत रहती है ओर जवानोमें ही कामदेवका जोश रहता है। 
अगर स्त्रीका यौवन उतार पर आज़ाय, उसके स्तन सिकुड़ 
जोयें वा भैलेसे रटकने लगे, तब क्या आनन्द है ? उस समय 
स्त्री उल्टी बुरी लगती है। जो मजा है, वह नवीना नारीमें ही 
है। कहा हैः-- ः द । 


नवंवस्त्रे नवच्छुतं नव्या सत्री नूतन गृहम्‌। 
सर्वत्र नूतन शस्ते सेवकाने पुरातने ॥ 
सब देशोंमें नया कपड़ा, नया छाता, नयी स्त्री और नया 
घर-ये अच्छे समर्े जाते हैं। केवल नौकर और अन्न ये 
पुराने अच्छे समझे जाते हैं। कहा है :-- 


शशी दिवसघूसरो गलितयोवना कामिनी, 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 





(६ २२७ ) 


प्रभुधनपरायण: सततदुर्गतः सज्जनों। 
नपाड्गणगतःखलो मनसि सप्तशल्यानिमे ॥ 


द्निका मल्नि चन्द्रमा, क्षीणयोचन कामिनी, बिना कमलों 
का तालाब, झुन्दर सूरतवाला निरक्षर--मूले, धनका लोभी 
...._ स्वामी, द्रिद्री सज्ञन ओर राजसभामें दु्ट--ये सात मेरे हृदयमें 
...._काँटे की तरह खटकते हैं। ु 

सारांश यह हैं कि, सब काम अपने-अपने समय पर अच्छे 
'छगते ओर अपना फल देते हैं। खेती सूख जाने पर बरसनेसे 
'क्या छाभ ? समय पर चूक कर, पीछे पछतानेसे कया फ़ायदा ? 
पानी आ जानेपर मेंड बाँधनेसे क्‍या प्रयोजन ? आग लग जाने 
पर, कुआँ खोदनेसे क्या मतलब ? नदी आजाने पर बन्धा बाँधने 


ओर बुढ़ापा आज़ाने पर शादी करनेसे क्या छाम ? नीतिमें 
(लिखा है :-- 





। (२ 
हु निर्वाण दीपे हे तेलदानं 
| का चोरे गते वा किमु सावधानम्‌ | 
बयोगते कि वनिता-विलास: 
पयोगते कि खलु सेतुबन्धः ॥ 
न हर 
शीतेडतीते वसनमशनं बासरान्ते निशान्ते 
ऋड रम्म: कुबलयदशां यौवनान्ते विवाह: ॥ 



























( २२५८ ) 
सेतोरबन्धः पयसि गलिते प्रस्थिते लम्नचिन्ता 
सर्वञ्चैतद्रवति विफल स्वेस्वकाले व्यतीते ॥ 


दीपक बम जाने पर तेल डालनेसे क्या चोरके माल ले 
जाने पर सावधानीसे क्‍या ? जवानी चली जानेपर बनिता-बिहार 
से क्‍या ? जलके चले जाने पर पुल बाँधनेसे कया ? ॥१॥ 


जाडा चला जाने पर कपड़े पहननेसे क्या हो जाने 
पर भेजन करनेसे क्‍या? रात बीत जाने पर नीलकमलोंके 
समान नेत्रोंवाली स्त्रियोंके साथ प्रसड्र करनेसे क्‍या? जवानी 
चली जाने पर विवाह करनेसे क्या? जलके चले जानेपर पुल 
बाँधनेसे क्‍या ? प्रस्थान कर देने पर, लप्न-चिन्तासे क्‍या अर्थात 
ये सब अपना-अपना समय बीतने पर निष्फल हैं ॥२॥ 

बुढ़ापेमें चोदद-चौदह ओर सोलह-सोलह वबरखकी उठती' 
जवानीकी कामिनियेंके साथ जो ना-समम बूढ़े ,खुर्रोट विवाह 
करते हैं : वे इस श्छोकसो शिक्षा श्रहण करें। क्या सिरसका 
फल हीरेंमें छेद कर सकता है ? ऐसे अधरम्मियोंकी इस लेकमें 
बदनामी होती और परलेकरमें उन्हें भयंक्र दएड मिलता हैं। इन 

द्लियाँ इनके छात मार कर, या तो कहार ओर रसोईयोंसे 
आशनाई करतीं अथवा साईस ओर कोचवानोंके साथ भाग 
जाती हैं। हाँ, कोई-कोई कलियुगी पतित्रता, अपने बूढ़े - बालम 
को, बिना ज़रासा भी कष्ट दिये, सेंत-मैंतमें पुत्ररल्त देकर, उसके 
कुलका नाम चला देती अथवा वंशको ड्ूडबनेसे बचा लेती है। 


का 


४... 
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( २२६ ) 
पथिकार है ! ऐसे विवाह ओर पेसी ओलादको ? ऐसी वर्णसंकर 
'सन्तानसे वंशका नाम लेप हो ज्ञाना कहीं भला | 


*०& #.. 


कुरडलिया । 


नखर / तृष्णप्तिन्धुक्के, पार न कोई जाय । 
कहा श्रर्थ संचय किये, कालसर्प वय खाय ? 
कालसर्प वय खाय, नेह श्ररु ग्रेथ नसावे । 
कहा होय घर गये, तबे कछ्ठु हाथ न आगे 2 
तासों तबल्नों वेग, भाग 'चलिये द्वारे घर । 
कमलनयव तिय रूप, जरा जबलों नहि नखर ॥६४६॥॥ 


सार--ऊमलनयनी कामिनियोंके भोगने 
का समय युवावस्था ही है। जो पुरुष धन- 
तृष्णामे' फ्स, अपनी ओर अपनी पत्नी की 
जवानीका सुख नहीं भोगते, वे बड़े ही मूरू हैं। 
धन भी तो सुख-भोगोंके लिये ही कमाया 
जाता हे; जब सुख-भोग न भोगे, तब धन 
कमाना वृथा ही हुआ । 


हर] 
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रागस्यागारमेक॑ नरकशतमहादुःखसंपापिहितु- 

मोहस्योत्पत्तिबीनं जलधरपटलं ज्ञानताराधिपस्य ।॥। ! 
कन्दपस्यैकमित्रं प्रकटितविविधस्पष्टदोपप्रवन्ध॑ 
लोके5स्मिनह्नथैनिजकुलदहनंयोवनादन्यद्स्ति ।।७ ०॥ 


: अनुरागके घर, नरकके नाना प्रकारके दुःखोंके हेतु, मोहकी 
उत्पत्तिक वीज, ज्ञानरूपी चन्द्रमाके ढकनेको मेघ-समूह, कामदेवके - 
मुख्य मित्र, नाना दोषोंकों स्पष्ट प्रकटानेवाले और अपने कुलको 
दहन करनेवाले--योवनके सिवा, इस लोकमें, दूसरा कोई अनर्थ 


नहीं है ॥७०॥ 

खुलासा--सारी आफ़तोंका मूछ--अनुराग, योवनावध्वामें 
ही होता है। इस अवस्थामें ही मनुष्यको प्रेम या इश्ककी . 
5 बीमारी लगती है। उस्ताद ज़ोक्‌ कहते हैं :-- 


इश्कका जोश है जब तक, कि जवानीके हैं दिन । 
यह मर्ज करता है शिह्ठत, इन्हीं श्रय्याय में खास ॥ 


प्रेमरूप व्याधिके उभरनेका खटका जवानीमें ही रहता. हे। 
ये दिन ही इस बोमारीके लिये खास हैं | 




















ल्म - 


( २३१ ) 


जब मनुष्य पर इश्कका भूत सवार हो जाता है ; तब वह, 
ज्ञानी ओर परिडत होने पर भी, अज्ञानी और मूर्ख हो जाता है , 
उसे बुरे-भलेका विचार नहीं रहता । उसकी आँखोंके सामने 
उसका माशूक ही हरदम फिरता रहता है। वह अपने माशुक्‌ 
को प्राप्त करनेके लिये नाना प्रकारके उपाय करता है। यदि 
मनोकामना पूरी नहीं होती, तो वह कुपित होता है । कोधसे 
उसकी रही-सही बुद्धि भी मारी जाती है। बुद्धि के नष्ट होनेसे 
मनुष्य बिना पतवार की नावकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
अनेकों नोजवान इस प्रेम या इश्क की वीमारीमें गिरफ्तार 
होकर जानसे मारे गये। अनेकोंके घर तबाह हो गये ओर 
अनेकों करोड़पति ख़ाकपति हो गये। स्पष्ट है कि, अनुराग या 
मुहब्बत हज़ारों आफ़तोंकी जड़ है। अनुरागी इस जन्ममें स््रीका 
ग़राम होकर रहता है। वह कठपुतलोकी तरह उसे जो नाच 
नचाती है, वह वही नाच नाचता है। परमात्माको कभी भूल 
कर भी याद नहीं करता । मोतका ख़यार न रहनेसे, नाना 
प्रकारके अत्याचार ओर जत्म करता है। लेकिन यह अनुराग 
जवानीमें ही होता है ; इसीलिये कविने जवानीकी निन्‍्दा की है । 
इसमे शक नहीं कि, जवानी अनेक प्रकारके अनर्थोकी जड़ हैं। 
कहा है :-- 


छ्डु 


यौवन॑ धनसम्पत्तिः अभुतमविवेकता । 
एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयन ? | 
























( शहर ) 


जवानी, धनसम्पत्ति, प्रभुता ओर अज्ञानता,--इनमे' से 
प्रत्येक अनर्थकारी है। जहाँ ये चारों एकत्र हों, वहाँकी तो 





बात ही न पृछिये । 
छप्पय | 
इन्द्रिन को हित-घधाम, कामको मित्र महावर। । 
नरक-दृःखको हेतु, मोहको बीज मनोहर । (- 


ज्ञान-सुधाकर-सीस, सजल सावनको बादर। 
नाना विधि बकवाद करन को, बडो बहादुर | 
सब ही अघको है मूल्य, यह यौवन अकृतहि को कवच | 
या बिना भर को कर सके, सुन्दर सुख पर श्याम कच ॥।७०॥॥ 


सार--जवानी अनर्थोकी जड़ है। अतः 
जवानीमे' मनुष्यको खूब सावधानीसे चलना 
चाहिये । 


70... एफ क्लांड जञण्गीते फ्रछाह8 48 गर०ाएओएु पर08 वदाणरों गीक्ा ए०पा& 
42९, जरांएी 48 6 8७४ 0 बग7९९०४709, ४6 700 08०88 0 006 १९४९8 3 
० 8 ग्रपापाश्ते आशी$, 6 एशाए इछछते 07 6 इ70एी. 0 वेशैप्शंणा, 
॥6 ९0008 88 7: ज़छशः8 07 00एशं)॥ह #6 7000 0 7९३७०यांग8, ॥6 0779 
(छाती रिब्7000, सग्रि8 है0#' 0 शाशाए फ्रींणपवैंड 0 एा०९४ 870 ॥38 
दै९४४0ए९7 0 ॥8 0ए७7 8शॉरॉ, द 


न पेरिन +- 
शुंगारुभनीरंदे प्रचुरतः क्रीडारसबोतसि 
प्रायुन्नप्रियवान्यवे चतुरतामुक्ताफलोदन्वति ॥ 


हा 
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तन्वीनेत्रचकोरपावेणविधो सोमाग्यलक्ष्मीनिधो 
धन्यःकोअपि न विक्रियां कलयति प्राप्ते नवे योवने | ७ १॥ 
श्रगार रूपी वृक्षोंके सींचनेवाले, क्रीडारसको विस्तारसे 
प्रवाहित करनेवाले, कामदेवके प्योरे मित्र, चातुय्यरूपी मोतियोंके 
समुद्र, कामिनियोंके नेत्ररूपी चकोरोंको पूरणचन्द्र, सोमाग्य-लक्ष्मीके 
खजाने--यौवनकी पाकर, जो विकारोंके वशीभूत नहीं होते, वे 
निश्चय ही भाग्यवान्‌ हैं ॥७१॥ 
खुलासा--योवन विषयवासनाओंको बढ़ाने वाला ओर भाग- 
वदिलासका ज़बदेस्त सोता है। यह स्तियॉको प्यारा लूगनेवाला 
तथा चतुराई ओर खुख-सम्पत्तियोंकी खान है। जवानीमें, मनुष्य 
की भोगविलास की इच्छाएँ बहुत ही तेज़ हो जाती हैं; इस- 
लिये यह बड़ा ही नाज़ क॒ समय है। इस अवस्थामें, जो पुरुष 
अपनी इन्द्रियांको वशमें रव सकता है, उन्हें कुमार्गमें जानेसे 
रोक सकता है, वह सचमुच ही भाग्यवान्‌ है। धातुओंके क्षीण 
होने पर, बुढ़ापा आने पर, तो सभी शान्त हो जाते हैं; पर इस 
जवानी दीवानीमें ही जो शान्त रहे, ख्रियांके जालमें न फे से, वही 
प्रशंसा-योग्य है। भीष्म पितामहने अपनी सारी उच्च बिना स्त्रीके 
बिता दी ; जीवन-भर ब्रह्मचर्य-त्रत पालन किया। यदि वे 
चाहते तो अनेक स्वर्गकी अप्सरायें उनके चरणोंको घो-धोकर पीतीं । 
पर यदि वे ऐसा करते, तो महाशक्तिशालियोंमें उनकी गणना 
न होती ओर संखार उन्हें घर्मधुरीण शूरशिरोमणि न कहता । 
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'.... छपण्य । 
यह योवन घनरूप, सदा सींचत शंगार तर । 
क्रीडा-रस को सोत, चतुरता-रल देत कर । 
नारी-नयन-चकोर, चोप को चन्द विराजत । 
कुछुमायुध को बन्धु, सिन्‍्धु शोभा को आजत । 
ऐसो यह योवन पायके, जे नहिं धरत विकार मन । न्‍ 
ते धरम-घुरन्धर धीर-मणि, शूरशिरोमण सन्‍्तजन।।७2॥ 


हे सोर--जवानीमे' जो विकारोंके वशीभूत 
हे नहीं होते, वे निश्चय ही प्रशंसापात्र हें । 


7. म6 8 0प्रगक्व० ज्ञीा0 78 ग्0 >९806 गांगहशं 0 आऑशित- 
जहर थीं ए०णाह 888 जांणशी 8 गए धो क्यां॥ड ०ै०पव5$ 00 ४0 
0९९ ७ए7 400९, 6  0एांबंत एा एद्घांणप8 छ|ं0एगाशाड,. 6 त8कः 
फिंशावे 6 डदिब्ागव००, ६86 056७॥ ०0 7०-२०. वे्ालणंए, 6 णि।- 
7007000 80 ह8 एश/एणंव8९-२० ९ए९ ०९ कज्षणात्व। बाते 6 80070-0086 0 
2000 [0#प॥6. 
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पीनोत्तुंगपयोवरेति सुमरुखाम्भोजेति सुभूरिति ॥ 
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दृष्ठवा माद्यति मोदतेडमिरमते प्रस्तीति जाननपि 
प्रत्यक्षाशुचिपृत्तिकां स्तियमहों मोहस्य दुश्वेश्तिम्‌ ॥।७२॥ 


अहो * मोहकी कैसी विचित्र महिमा है कि, बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
पणिडत भी, प्रद्यक्त हो अपवित्रताकी पुतल्ी--छ्लीकों देखकर मोहित 
हे हो जाते हैं , उसकी स्तुति करते हैं, आनन्दित होते हैं, रमण करते 
हैं ओर उत्कंणिठत होकर हे कमलनयनी ! हे विशाल नितम्बोंवाली - 
हे विशालाच्ती * हे कल्याणि ! हे शुभे ! हे पुष्टपयोधरवाली - 
हे सुन्दर भोंहोंवाली प्रश्गति नाना प्रकारके सम्बोधनोंसे उसे सम्बोधित 
क्‍ करते हैं ॥७२ ॥ 








खुलासा--सख्री हर तरहसे अपवित्र ओर गन्दगी का पिदारा 
है। उसके स्तन मांसके लोदे हैं, उसका मुँ ह कफका आगार है, 
डसकी जाँघे' मूत्रसे अपवित्र रहती हैं ओर उसके मल-मूत्र त्याग- 
ने के स्थानों में दो-अंगुलका भी अन्तर नहीं-ऐसी स्त्रीकी, 
४ $. साधारण नहीं, बड़े-बड़े विद्दानु ओर परिडत खुशामद करते हें, 
उसे अच्छे-से-अच्छे नामोंसे सम्बोधन करते हैं, यह क्या मोहकी 
| महिमा नहीं है ? मोह उनकी विद्या-बुद्धि ओर ज्ञानको नष्ट कर 
देता है, इसीसे वे अपवित्रता की पुतलीको संसारके सभी पदार्थों 
से अधिक चाहते ओर प्यार करते हैं। निश्चय ही, मोहने जगत्‌ 
को अन्धा कर रकक्‍खा है। देखिये, विद्वानोंने स्त्रियोंकी 


तारीफ की हैं 
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क्‍ क्‍ स्त्रियोंकी तारीफोंके नमूने । 


अदसर्ताअार फू 3कपकमकमप>&५>कः 





संस्कृत कवियोंकी उक्तियाँ । 
सुविरलमोंक्तिकतारे पवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । 
वदनपरिएूर्णाचन्द्रे खुन्दरि राकाउसिनात्र सन्देह: ॥ के 
हे सुन्दरि ! तेरे हारके मोती तारोंकी तरह खिल रहे हैं। 


तेरे सफेद वस्त्र चाँदनीका चमत्कार दिखा रहे हैं. ओर तेरा मुख 


पूर्णमासीके चन्द्रमाकी तरह शोभायमान्‌ है; अतः तू निश्चय ही 
पोर्णिमा है | 


श्यामलेनांकित बाले भाले केनापि लक्ष्मणा | 
मुख तवांतरासुप्तमंझ्गफुल्ांबुजायते ॥ १ ॥ 


था 


हे बाले ! तेरी पेशानी या मस्तक में जो एक काला-काला 
चिहसा है, उससे तेरा चेहरा ऐसा मालूम होता है, गोया खिले 
हुए कमलके बीचमें भोरा सो रहा हो । 


स्मयमाननानां तत्र तां विलोक्य विलासिनीम । 
चकोराश्चंचरीकाश्च मुद्दे परतरां ययुः ॥ २ ॥ 





ओर भोरोंको खूब आनन्द आया ; यानी चकोर उसे चन्द्रमा 
$| 


उस मन्द-मन्द्‌ मुस्करानेवाली नायिका को देखकर चकोरों 
सममभ कर खुश हुए ओर भोरे कमछ समझ कर। | 


। 
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दिवानिश वारिणि कण्ठदघ्ने दिवाकराराधनामाचरन्ती | 
वच्चोजताये किमु पक्मलाक्ष्यास्तपश्चरत्यंबुजपेक्तिया॥ ३ ॥ 
जलमें कएठ तक रहकर, दिन रात सूर्यकी आराधना करने 
वाली, यह कमलेँकी कतार क्‍या सुनयनी नायिकाके कुच बननेके 
लिये तप कर रही हे ? 
आनन मृगशावाक्ष्या वीक्षय लोलालकाइतम्‌। 
अमद्रमरसम्भार॑ स्मरामि सरोरूहम्‌ ॥ 9 ॥ 
हिरनके बच्चेकी सी आँखेंवाली झुन्दरीके मुँहको चजञ्चल 
अलकेोंसे ढका हुआ देखनेसे मुझे ऐसा मालूम होता है, गोया 
कमलके ऊपर भोरोंका झुण्ड घूम रहा है । 
जगदन्तरममतमयेरंशुभिरापूरयनितराम्‌ | 
उदयति वदनव्याजात्‌ किमु राजा हरिणशावनयनाया: ॥५॥ 
सगशावकनयनीके चेहरेके बहानेसे संसार को अपनी अम्तुत- 
मय किरणेंसे भर देनेके लिये, क्या चन्द्रमा उदय हुआ है ९ 
तिमिर शारद चन्दिरंचन्द्रिका: कमलविद्ठम चम्पककोरका: । 
यदि मिलकति तदापि तदाननं खलु तदा कलया तुलयामहे ॥६॥ 
घोर अन्धकार, शरदुका चन्द्रमा, चाँदुनी, कमल, मूँगा ओर 
चम्पाकली,-- ये सव अगर किसी समय एकही पदार्थेमें इकई 
पाये जायें, तो मैं उस नायिकाके चेंहरेके एक अंशकी तुलना कर 
सकूँ ; यानी घोर अन्धकारले उसके काले-स्याह बालेंकी, शरद 
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के चाँद्से उसके मुखकी, चाँदनीसे छावण्यकी, कमलसे नेत्रोंकी, 
प्रबालसे होठोंकी ओर चम्पाकी कलियोंसे दाँतांकी तुलना करू | 
उर्दू कवियोंक्री मनोहर उक्तियो । 
। कोई ख्ियोंके दाँतांकी तारीफ़ करता है, तो कोई उसके 
ह होठोंकी प्रशंसामें कविता रचता है, ओर. कोई उसके गालके 


हम ! 
तिल पर ही अपनी शायरीका ख़ातमा करता है। उदू-कवियोंकी ३ 
तारीफ़ोंके नमूने भी देखिये :-- ५ 





क्‍ दँत यूँ चमके हँसीमें रात उस माहपाराके। 
रा मेंने जाना, माहताबँ। पारा-पारा हो गया ॥१॥ 
क्‍ अश्कके क॒तेरे, नहीं देखते हैं उस रुख पर । 
सितारे घूपमें, हम देषपहरकों देखते हैं ॥२॥ 
बहरमें मोती पानी पानी, लाल का खेँ पत्थर में। 

देखे, लबे दन्दँसे, तुम्हारे लालो गृहरके मगड़े हैं ॥३॥ 

न क्यों तेरे दौतोंसे, मूँटा ह। मेती। क्‍ 

कि दावा किया था, सफ़ाईका मूठा ॥४॥ 


वह चन्द्रमुखी रातकों जो हँसी, तो उसकी दाँतों की कतार 


५ की चमकसे मुझे ऐसा मालूम हुआ ; गोया अन्द्रमाके टुकड़े- 
टुकड़े हो गये ॥१॥ 


असरररसस-८-ल-डललनन पहली 


पकने परनसकक पक 








माहतावॉ-चाँद । माहपारा-चन्द्ववदनी । पारा पारा हो गया-दुऋढ़ - 
इकढ़ हो गया। अग्क़र-आँस्ू । रुख़-गाल्व ।:क़तरा-बूं द। बहर-पमुद । 


छब-होट । 
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उसके गाल पर पसीनेकी बूँ दें नहीं हैं, वे तो दोपहरफे समय 
श्रूपमें तारे दिखाई दे रहे हैं ॥२॥ 

तेरे दाँतों की आभाको देखकर, समन्द्रमें मोती शर्मके मारे 
पानी-पानी हो रहा है ओर तेरे ओठों की खु्खींको देखकर लाल- 
का दिल पहाड़ की गुफामें स्पद्धोंके मारे खून हो गया है। देख 
तो सही, तेरे दाँत ओर होठोंके कारण, मोती और छालों की 
कैसी बुरी दशा हो रही है ॥१॥ 

मोतीने तेरे दाँतोंसे सफ़ाईमें बढ़ जानेका दावा किया था , 
मगर वह तेरे दाँतोंके मुकाबलेमें झूठा निकला ॥४॥ 


एक हिन्दी कवि की भी फाव्यकला-कुशलताका नमूना 
देखिये :-- 


गोरे मुख पर तिल लसत, ताहि कहूँ प्रणाम | 
मानों चन्द्र बिछाय कर पोढ़े शालग्राम ॥ 


गोरे मुं ह पर जो तिल शोभायमान है, उसेमैं प्रणाम करता हू , 
क्योंकि मुर्के ऐसा जान पड़ता है, मानो चन्द्रमाको बिछाकर 
शालप्राम सो रहे हों । 

मियां नज़ीर अकबराबादीकी तारीफ़ोंके भी चन्द 
देखिये :-- 


.. छोठासा ख़ाल, उस रुख खाशीद ताब में। 
ज़रा समा गया है, दिले आफताबमें ॥ 

























ही 








२७० 


उस सूर्यकी भाँति चमकनेवाले मुख पर छोटासा तिल देखने 
में ऐसा मालूम होता है, जेसे सूर्यमें एक छोटा सा कण। 


सहर इस ममकसे आया, नजर एक निगार राना। 
कि खुद उसके हुस्ने रुखको, लगा तकने ज़र्राआसा॥ 


खबेरे ही मुर्के एक झुन्द्र प्रतिमा दिखाई दी कि, में सूय-कण 
की भाँति उसके मुखारबिन्द की शोभाकों देखने छगा; यानी 
सूर्य उसके सामने कण की तरह था । 


बु्तोंकी मजलिसमें शबको माहरू, 
जो और टुक भी कयाम करता । 
कनिश्त वीरोाँ सनमकी बन्दा, 
बरहमनोंकोी .गुलाम करता ॥ 


अगर वह चन्द्रमुखी मूत्तियों की समामें रातको ज़रा देर 
ओर ठहर जाती, तो मन्दिर उजड़ जाते, मूर्तियाँ उसकी गुलाम 
हो जातीं और ब्राह्मण--पुजारी उसके सेवक हो जाते। उसके 
सौन्दर्य पर देवता और मनुष्य दोनों मोहित हे। जाते हैं। 


सफाई उसकी मलकती है, गोरे सीनेमें । 
चमक कहाँ है, य अलमासके नगीनेमें ॥ 


हि 


उसके गोरे सीनेमें जो सफ़ाई ओर चमक-दमक मलक रही 
है, अलमासके नगीनेमें वह चमक कहाँ हैं ? 





॥| 
) 


] 











| 
| 
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नहीं हवामें यबू नाफ़ए -खुतनकी सी । 
लपट है य तो, किसी जुल्फे पुरशिकनकीसी ॥ 
हवामें जो महक आ रही है, यह ,खुतन देशकी कस्तूरीकी 
नहीं हे। मुझे तो यह उसकी घूघर वाली लटोंकी महक 
मालूम होती है । 
महाकवि ग़ालिवके भी चन्द्‌ नमूने देखिये :-- 
जहाँ तेरा नक॒शे कदम देखते हैं । 
खयाबोँ खयाबाँ इर्म देखते हैं ॥ 
जहाँ हमें तेरा चरण-चिह् दिखाई देता है, उसी स्थानको हम 
खर्गलसे बढ़कर समभते हैं । 
महाकतरि दाग़का भी एक नमूना लीजिये :-- 


बुक गया गुलरूके आगे, शमा ओर गुलका चिराग। 


बुलबुलोंमें शोर, परवानोंमें मातम हो गया॥ 
डसके सुन्दर मुखके आगे दीपक ओर फूल दोनेंकी प्रभा 
फीकी पड़ गई। तभी तो बुलबुले' शोर कर रही हैं ओर परवाने 
पतड़ ) शोक मना रहे हैं। 
कहाँ तक लिखे, विद्वानोंने स्त्रियोंकी तारीफ में पोथे-के-पोथे 


लिख डाले हैं । 
क्‍  उपदेशक की सलाह । 
हा ..............-_-ब्माटें3 के फाशन---+नााण।: 


अगर कोई ज्ञानी पुरुष इन स्त्री-दासोंको नसीहत देता है, 
उनको स्त्रियोंकी प्रीतिका नफ़ा-नुकसान समभाता है, तो 


१६ 
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चिढ़ते और उसे खेटी-खरी खुनाते हैं। अगर कोई कहता है-- 
सजैया ! यह राह--प्रेमकी राह--बड़ी ख़राब है। इसमें बड़ी तक- 
लींफे' हैं । महाकवि दाग़ने कहा है :-- 


बुरी है ऐ दाग राहे उल्फ़त । 
ख़दा न ले जाय ऐसे रास्ते । 
जो अपनी तुम खैर चाहते हो । 
तो भूलकर द्त्लिगी न करना । 


] 


छे दाग ! प्रेमकी राह बुरी है। भगवान्‌ इस राहसे किसी 
को न छे जाय। जो तुम अपना भछा चाहते हो, तो भूलकर भी 
इस राह पर कदम न रखना | 

उस्ताद ज़ोकने भी कहा है :-- 


मालूम जो होता अच्जामे मुहब्बत । 
लेते न कभी भूलके हम नामे सुहच्बत || 


अगर मुझे प्रेमका नतीजा मालूम होता, तो में कभी भूलके 
भी प्रेमका नाम न छेता। ड़ 

भाई ! प्रेमका नाम छेना सहज हे, पर प्रेम करना कठिन है । 
भाँग खाना सहज है, पर उसकी लहरें सहना मुश्किल है। इस 
राहमें मजनूँ ओर फ़रहाद की जो डु्देशा हुई, वह क्‍या, तुम्हें 
नहीं मालूम ! इसमें जान तकके लाले पड़ जाते हैं। इन बातोंको 
खुन कर स्त्री-दास फ़रमाते हैं :-- 














( रे३ ) 
दासका जवाब | 


«->म__मभामावसदिके 0... कवशशताकककक-......., 





मर गये तो मर गये, हम इश्कमें नासह को क्या | 


करे, 


मात आनेके लिये है, जान जानेके लिये | 





जिसने दिल खोया, उसी को कुछ मिला । 
फायदा देखा, इसी. जुकसान  में॥| 


हम इश्कमें मर गये तो मर गये, उपदेशक महाशयकी क्‍या 
हानि ? मोत आनेको है ओर जान जानेको है। जिसने किसीको 
दिल दिया, उसे ही कुछ मिला। हमने तो इसी हानिमें लाभ 
देखा | 

उपदेशकजी ! प्रेममय जीवन ही जीवन है । जिसमें प्रेम नहीं, 
उसका जीवन सारशुन्य--थोथा है | गुलावमें काँटे हैं, पर क्या 
काँटोंके भयसे लोग गुलावको छोड़ सकते हैं ? चन्द्नके वृश्षोंपर 
सपपे लिपये रहते हैं, तो क्‍या सर्पो'के भयसे कोई चनन्‍्दनको ग्रहण 
नहीं करता ? मथुके छत्ते पर विषैल्ली मथु-मक्खियाँ छाई रहती 
हैं, तो क्या कोई मधुका छत्ता तोड़ कर मधु नहीं छेता ? हज़ार 
डुःख-कष्ट फेलने पड़े, में फेल गा ; क्‍यों कि मु्फे अपनी माशूका 
बिना नहीं सः सकता | किसीने कहा है :--- 


] के 3 


कक 


तेसी राहे मुहच्चत में, हजारों फ़ितने । 


देख मुकको, वजुज इस राहके चलता ही नहीं | 

























है 
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देखिये मिष्टर शिलर महोदय कहते हैं--] |878 ९50९१ - 
श०९त ९०४०७णिीए ॥070688 ; + 98ए8 ॥ए60 के 4 998 
]00९0.” मैंने पार्थिव जीवनका अनुभव किया है। मेंने जीवनोप- 
योग किया है ओर प्रेम भी किया है। 

होल्टी महोदय कहते हें-““[,076 ७008ए०/१४४ +]0 000088'6 
700 & ])07००४ ० 80१0.” प्रेम भोंपड़ेकी सुवर्णमय महतलमें 
परिणत कर देता है । 

कोरनर महोदय कहते हैं-““07)9 ४ं॥08 4 ]07०0 78 ]९ 
]0ए९ए ; णाए आं768 4 ॥0760 +ा6ए - +78/6 4 0ए९0.?? 
जबसे मैंने प्रेम किया, तभीसे मेने अनुभव किया कि, में 
जीवित हूँ । 

कहिये पाठक ! विद्वानोके ये जवाब खुनकर आपका दिल 
भरा या नहीं ? जब विद्वानोंका यह हाल है, तब मूर्खोंका क्या 
कहना ? उनको दोषी ठहराना अन्याय है। जब शास्त्र-ज्ञाता 
पण्डित ही इन मोहिनियोंके जालोंमें फँस जाते हैं, तव ओर इनसे 
कोन बच सकता है ? कहा है--- 


मनुष्य दुलेभ प्राप्य वेदशात्राग्यधीत्य च। 
बध्यते यदि ससारे को विमुच्यते मानवः ॥ 


दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर ओर वेदशास्त्र पढ़कर भी यदि 
मनुष्य संसार-बन्धनमें बंध जावे, तो संसार-बन्धनसे कोन 


छूटेगा ! 

























(_ २४५ ॥ 
ओर भी--- 


पाठका: पठितारश्व ये चान्ये शात्नचिन्तका: । 
सर्वेग्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावानसपण्डित: ॥ 


जो शास्त्र पढ़ने ओर पढ़ानेवाले केवल शास्त्रोंको विचारते 
हैं, पर उन पर अमल नहीं करते, वे मूर्ख ओर व्यसनी हैं । 
डनको पढ़ कर स्त्री-पुत्र ओर धन-दोलत प्रभ्गनतिसे विरक्त होते हैं, 
ः वही परिडत हैं। 
स्त्रियाँ जगत्‌ की भूँ ठन, नरक-क्ृूप, महागन्दी ओर अपवित्र 
हैं। इनके भीतर राध लोह पीप ओर खखार प्रभ्गतिके पनारे 
बह रहे हैं। यह गुम्बद की कुलई की तरह ऊपर हीसे सोहनी 
मालूम होती हैं। देखिये, गिरिधघर कविराय क्‍या 
'कहते हैं :-- 





पाकिवल्फ 


हडखतलचदाए 


कुण्डलिया । 





. नारी श्रोणी नरककी, है प्रसिद्ध नहीं लुको । 

यथा समान परकीया, तथा जान ले स्वकी ।॥ 
! तथा जान लें खकी, तौनको एके रूपम्‌ । 
+  थस्थि मांत नख चर्म, रोम मल मृत्रहि कृूपम ॥ 
कह गिरिषर कविराय, पुरुष इन कियो अजारी । 
ऐसा दुष्ट न और, जयगतमें जेसी नारी ॥ 








े . (६ रे४ई ) 


कुण्डलिया । 


कान्ता उत्तबल-लोचना, प्रिया कशोदारि बाल | 
घटस्तनी पंकजमुखी, कामिनि-अधर ग्रबाल ॥| 
कामिनि-अधर प्रबाल, छुआ कहि-कहिके बोले । 
आनंद अधिक उछाह, मत्त बन परिडत डोलें | 
अशुचि-पूतरी नारि, ताहि मन जाने शान्‍्ता। 
. महा नरककी खान, मोह-बस माने कानन्‍्ता |७२॥ 
रो 
अपनी ओर पराई रुपवती ओर कुरुपा 
सभी नारियाँ मलमृत्रकी खान ओर नरकद्वार 
5 ७२७ तों । 
की कुज्जी हैं ; पर माहान्ध होनेसे परिडत 
ओर विचारवानाोंको भी यह असली बात समझ 
नहीं पड़ती । इसीसे वे इन की प्रशंसाके पुल 
९० विको 
बाँधते है । 
72... स0त्त च्रणापशापों 8 06 8०४0॥ 0 प0प४०॥ 7080&०8७ 9९०)0|७ 
4 6 डांड्ठा। ए0ए 6 फत0्ताक्ा ज्ञॉ0 8 फ्र्पागए एछशउ0्मांतीव्त छ/थोए 
चै0००0०९ कक्ष ग्रीए5,--रि0ज् ए०७एापों 8 8067, “8॥6 48 0008-९ए९0, 
“गा कांए8 ९ एशए ैंछ 08 डंडछ?, 'शाक्ष फाश्बाड ॥8 गांशी 00 ी- 
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स्म्रता भवति तापाय दृष्ा चोन्मादवर्द्धिनी | 
स्पृष्ठा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम्‌ ॥७३॥ 


जो स्त्री स्मरणमात्र करनेसे सन्‍्ताप करती है, देखते है 
उन्माद बढ़ाती है और छूते ही मोह उत्पन्न करती है, उसे न जाने 
क्यों प्राणप्यारी कहते हैं "॥७३॥ 
| खुलासा--जिसके खाली याद आनेसे ही मनमें वेदना सी 
। होने लगती है, जिसके देखनेसे मनुष्य मतवाला ओर पागल सा 
' हो जाता है ओर जिसके छूनेसे ही विवेक ओर ज्ञानका नाश 
होकर, मोहकी बढ़ती होती है, ऐसी कदम-कुदम पर दुःख देने- 
वाली स्त्रीकों छोग प्यारी, प्राणप्यारी, प्रिया, कल्याणी, प्राणा- 
घ्िकरा प्रभृति क्यों कहते हैं, यह बात समभमें नहीं आती ? 

वास्तवमें स्त्री ठ:ख ओर आपदाओंकी खान है, पर लोगोंको 
यह बात मालूम नहीं होती । वजह यह है कि, हिप्नोटाइज़ करने 
वालेंकी तरह, स्त्री नज़र-से-नज़र मिलते ही, अपनी जादूमरी 
आँखोंसे, मदिरा की तरह, मोह पैदा कर देती है। उस मोहसे 
मनुष्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट हो जानेसे उसे कुछ- 
का-कुछ दीखने लगता है। जिस तरह मोहान्ध पुरुष अभक्ष्यको 
भक्ष्य, अकायको कार्य ओर दुर्गमकों खुगम समझने लगता हें; 
उसी तरह, साक्षात्‌ विष होने पर भो, मोहान्धकों स्त्री विषसी 
न दीखकर अम्ततसी दीखती है | अस्ुतसी दीखनेकी वजहसे ही 
कामान्ध पुरुष उसे “प्राणप्यारी” कहते हैं । 
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दोहा । 
सुधि आये सुधि-बुधि हरत, दरसन करत अचेत । 
परसत मन मोहित करत, यह प्यारी किहि हेत ॥७२॥ 


78, मृ०ण्त 6ब0 जा 6थी 8 प्रण्णावा छशे०रल्पे! ज्री08० 7९200]0५/079 
रएश छाए एक, ज088 एशए डा पए्र८88863 ॥0508607 07 णांगते 
ब20 ज्ञ088 07०) ठा'88०९8 8 87686 85075&0707॥ ॥॥ पह, - 


न 
तावदिवाम्ृतमयी यावल्ोचनगोचरा । 
चक्तु: पथादपगता विषादप्यतिरिच्यते ॥७४॥ 
ज्री जबतब आखेंके सामने रहती है, तबतक -अमृतसी 
मालूम होती है ; किन्तु आँखोंकी ओट होते ही, विषसे भी अधिक 
दःखदायिनी हो जाती है ॥७४॥ . । हे 
खुलासा--स्त्री पुरुषके पास होनेसे निश्चय 












छूट जाता ओर साथ ही खास्थ्य तक नष्ट हो जाता है। स्त्रीका 
विरह पुरुषके शरीर पर ज़हरका काम करता है। उसके मनमें 
घोर सनन्‍्ताप होता है | इसीसे कहा है कि, स्त्री आँखोंके सामनेसे 
हटते ही विषवत्‌ हो जाती है। 
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ऐसी ही बात महाकवि कालिदासने “शड्भार-तिलक” में 
कही है 


कक 


अप्ूर्वों दृश्यते वहिनः, कामिन्या: स्तनमण्डले । 
दूरतो दहते गात्र, हृदि लग्नस्तु शीतलः ॥ 
कामिनीके स्तनमण्डलोंमें अपूव अप है, जो दूरसे तो शरीर 
को जलाती है ओर हृदयसे लगाने पर शीतल हो जाती है। 
मतलब यह है कि, स्त्री स्मरण करनेसे सन्‍्ताप करती, 
देखनेसे चित्तको हर छेती ओर मनुष्यको अन्धा बना देती, 
छूनेसे बल नाश करती, सम्भोग करनेसे वीर्यका नाश करती 
ओर नेत्रोंके सामनेसे हटने पर विरहाप्निमें जलाती है। स्त्री 
से किसी तरह भी पुरुषकों खुख नहीं । स्मरण करनेमें खुख, न 
देखनेमें खुख ; छूनेमें खुख, न भागनेमें खुख ; पास रहनेमें 
खुख, न अलग होनेमें सुख । फिर भी लोग स्त्री पर जान देते 
» यह क्‍या कम आश्चर्यकी बात है ? 


वियोगिषोंके सम्बन्धमें उदू कवियोंकी उक्तियाँ । 


कु 


प्राणप्यारी स्त्री अथवा आशानाकी जुदाईमें पुरुष पागल सा हो 


जाता है। उसके शरीरमें खून ओर मांसका नाम नहीं रहता 
“यड़ोंका कड्डाल रह जाता है। ज़िन्दगी भार मालूम होती 
है। विरही पुरुष हर क्षण मोत को याद करता है; पर मोत 
भी, उस विपत्तिके समयमें, उससे वेर सा कर लेती है। यहाँ 
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हम, अपने मनचले पाठकोंके मनोरज्ञनार्थ, उदू-कवियोंकी चन्द्‌ 
कविताये' देते हैं। पाठक देखे' कि, विरही पुरुषोंकी. क्‍या 
हालत होती है :--- 


वह में कि मुझे आलमे बालाकी ख़बर थी। 
ऐ बेखबरी * खाक नहीं अपनी खबर आज ॥ 
एक दिन था कि, मुझे प्रृथ्यी ही नहीं-खर्ग तक की बात 
मालूम थीं ; पर आज मु्े अपनी भी ख़बर नहीं कि हूं या नहीं 
हैँ । बेखबरी ! तेरा भला हो। प्यारीकी जुदाई की वजहसे अजब 
चेखबरी--वेहोशी छाई हुई है । 


बेकसी सदमये हिजर्रेकी मुझे ताब नहीं। 
काश दुश्मन ही चले आयें जो अहबाब नहीं ॥ 
एक तो विरहका दुःख ओर उस पर विजनता ; बताइये, 


किस तरह कोई दुःख उठाये। मेंने माना कि, मेरे मित्र नहीं हें, 
जो आकर मुझे धीरज दे' ; पर शत्रु तो हैं, वही चले आवे' ; 


जिससे विजनता तो किसी तरह कम हो । 


सत्र आना तो मुहब्वतमें, बहुत मुश्किल है । 
मौत भी तो नहीं इसको, वह काफिर दिल है॥ 
प्रेममें धीरज आना तो बहुत कठिन है। इस काफ़िर दिक्लकको 
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आलमेबाल्ला-रवर्ग । बेकसी-मजबूरी | सदमये-तकल्लोफ | हिजराँ- 
वियोग। काश-खुदा करे । अहृबाब-मित्र । 
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मोत भी नहीं आती ! यह प्रेमकी आगमें तप कर ऐसा कठोर 
जाता है कि, मोत भी इसे शान्ति नहीं दे सकती। वबेचारे 
धेय्णंकी तो बात ही क्‍या ? 


कोन गुमख्वार इलाही शबेगम होता है। 
अब तो पहलूमें मेरे दद भी कम होंता है ॥ 
दुःखकी रातमें कोई किसीका साथी नहीं होता। मुझे 
आज अत्यन्त दुःख है। शायद, इसीलिये, हज़रते दर्द भी मेरे 
दिलसे आज खिसक गये हैं। उनके होनेसे तबियत वबहलठी 
रहती थी। ( शायराना नाज़्क ख़याली का अन्त 
गया )। 
अमीर महोदय कहते हैं-- 


पुतलिया तक भी तो फिर जाती हैं, देखो दम निजा ! 


भक 


वक्‍त पड़ता है, तो सब आख चुरा जाते हैं ॥ 


दा 


की. 


जब बुरा समय आता है, तब पुतलियाँ तक फिर जाती है | 
अपने-बेग़ाने सब आँख चुरा जाते हैं: कोई काम नहीं आता | 
कोई ओर कवि कहता है :-- 
होता नहीं है, कोई बुरे वक्तरमं शरीक । 
, “9 प्ते भी भागते हैं, खिजोँमें शजरसे दूर॥ 


जलता 
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ग़मखूवार ग़म खानेवाला दोस्त । शब--रात । शबग़म--रंजकी रात | 
खिज़ाँ-पतमड़ । शजर--व्ृत्ष । 
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बुरे समयमें कोई साथी नहीं होता ; पतभड़में पत्तो भी वृक्ष / 
को छोड़ भागते हैं । 

क्‍ वियोगी कहता है, कि मेरा यार मेरे पास नहीं। उसकी 
ज्ुदाईकी मुसीबतका पहाड़ मुझ पर फट पड़ा है। ऐसे वक्तमें 
मोत आकर मेरे दुःखोंका अन्त कर दे तो भरता हो; पर हाय ! 
वह भी ऐसे कठिन समयमें, बुलानेसे भी, नहीं आती ! 





है! 
] 
॥ 





एक विरही कहता है :-- 
| में जाग रहा हूँ हिज़की शब। 
हे पर मेरे नसीब सो रहे हैं॥ 
इस वियोगकी रातमें में जाग रहा हू, पर मेरे नसीब सो 
रहे हैं ; यानी मेरा यार मेरे पास नहीं आता | 







हिज़की यह रात, कसी रात है * 
एक में हूँ या खुदा की जात है॥ 








वियोग--ज्ुदाई की यह रात कैसी रात है कि, एक में ह या ५५ 
मेरा ख॒दा है ; दूसरा कोई नहीं । 






तारे ही गिनके काटते, रात फिराककी मंगरे । 
निकला सितारह भी कहीं, कोई तो खाल-खालसा ॥ 


वियोगकी रातको हम तारे गिन-गिन कर ही काट देते, पर 
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हमारा दुर्भाग्य तो देखिये कि, उस रातको तारे भी निकले तो 
बहुत ही कम निकले । 

आशिक़को ज़रा सी जुदाई भी कैसी अखरती है, उसका भी 
नमूना देखिये :-.. 


शबे वसल खिली चँंदनी। 
वह धबराके बोले सहर हो गई ॥ 


मिलनकी रातको चाँदनी ऐसी खिली कि, दिन सा माल्म 
होने लगा। वह घबरा कर बोले--“हाय ! सखबेरा हो गया, अब 
जुदाई के सदमे उठाने होंगे । 


दी मुअज्ज़नने शबें-वस्ल अजँ पिछली रात | 
हाय कम्बख्तकों किस वक्‍त ख़ुदा याद आया ॥ 


मिलनेकी रातको, तड़का हेनेसे कुछ पहले, मुब्छाने अर्ज़ाँ 
दी, तो वह घबराके बोले--“हाय ! कम्बख््तको किस वक्त खुदा 
याद्‌ आया | अब हम अलग-अलग हो जायेंगे !” 

किसी विरहीसे किसीने उसकी मिज़ाज-पुर्सों क--कुशल- 
प्रक्ष किया ; तो आप कहने लगे :-- 


न पूछो कि दिल शाद है या हरज़ीं है। 


8 


खबर भी नहीं कि है या नहीं है॥ 
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शवेवस्ल--मुलाक़ान को रात। सहर--सवेरा। मुअज्ज़न >मुल्ला जो 
मसजिदमें चार घड़ी रात रहे अज़ाँ देता है। उस समय दीनदार मुसक्मान 
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क्या पूछते हो हमारा दिल खुश है या नाख़,श : हमें तो यह... !; 
थी खबर नहीं कि, वह है भी या नहीं । क्‍ 

व्स्हकी रातका वर्णन उस्ताद ज्ौकने खब किया है। उसका 
ज़रासा नमूना हम देते हैं ; जिन्हें सबका आनन्द लेना हो, 


हरिदास एएड कस्पनी, कलकत्ता, से “उस्ताद ज्ोक” 


मेगा देखे । 
कह क्‍या जोक अहवाले शबे हिज्। हर 


कि थी एक-एक बड़ गी सौ-सो महीने ॥ ९॥ 


कहा जी ने मुझे यह हिज्ञ की रात। 
की है सुबह तक देगी न जीने ॥२॥ 
ज्ञैक ! वियेग-ज्ुदाईकी रातका हाल कया कह १ एक- 
पक घडी सौ-सो महीने सी मालूम है।ती थी । 
दिलने कहा कि, यह वियोग को रात हैं । निश्चय है, कि 


यह सवेरे तक जिन्दा न रहन देगी | 
महाकवि नजीर की शायरीकी बानगी भी देख लीजिये--- 


किया जो यारने हमसे पयाम रुखततका। पक 
तो दम निकल गया सुनते ही नाम रुखुसतका॥ 
यारने जो हमसे विदाई की बात छेड़ी, तो विदाईका नाम 
सुनते ही हमारा दम निकल गया | 


 छ >__>_/४/ ४ न्‍्जन्‍्नपपभ: 5 





विनम्र ४७७४७ 





खुश | इजजी--सण्जीदा । 
शबे दिज्ध-वियोग की रात | पथयाम--पेंग्राम । रुख सखत--विदाई, छुट्टी । 





( २०५ ) ४ 
अब जरा विरही की कमजोरीके नमूने भी मुलाहिजा फ़र- 
माइये :-- 
मुझ .जुल्फके मरेको ज़ज्जीर मत पिन्हाओ | 
काफ़ी है मेरी केदको एक मकडीका जाला || 


सुक हुत्फोंक्े मारे को ज़द्जीर मत पहनाओ। मेरे बदनमें 
ज़रा भी दम नहीं। में ज्ुदाईके कट उठाते-उठाते एकदम कप 


क ७छ 


हो गया हूँ । मेरे क़द करनेके लिये एक मकड़ीका जाला ही 
काफी है | 
ओर भी :-- 
ये नातवा हूँ कि आया जो यार मिलनेको। 


५ 


तो सूरत उसकी, उठाकर पल्रक न देख सका ॥ 

यार की जुदाईमे' ऐसा कमज़ोर हो गया हँ कि, जब यार 
मुझ से मिलनेकी आया, तो में पलक डठाकर उसकी सूरत तक 
न देख सका | 

कहिये पाठक ! अब तो आप न देख लिया कि, प्यारीकी 
जुदाईमे! वियोगी पुरुषोंकी क्‍या दुदंशा होती है। जब तक 
स्त्रियाँ सामने रहती हैं, तमी तक खामने खर्ग दीखता है; 
उनके नज़रोंकी ओट होते ही प्राण निकलने लगते हैं--स्ृत्यु- 
कालसे भी अधिक वेदना होती है । 

कान है 


सूचना--यदि ऐसो-ऐसी शेरों झर ग़ज़लोंका आनन्द लूटना चाहते हैं ; 
तो श्रीमान्‌ परणिडत ज्वालाद॑त्तजी शर्स्मा कृत “उच्ताद ज़ोक़”, “पज्रहाकवि 
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हक 














( *ण६ई ) 
दोहा । 
जौंलों सन्‍्मुख नयनकें, अबला अमृत-रूप । 
दूर भये ते सहज ही, होय यही विष-कूप ॥७४॥ 
सार--स्त्री सामने हो तो अछत हैं, पर 
कि किक 
दूर हो तो विष है । 
१५. ै ए0०ए७7 8 9 76९7 80 ]078 88 86 [8 ॥ 0 0 06 जे 
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8 कप अल द 
दाग” ओर “'महाकवि ग़लिब” हरिदास एड कम्पनी, कलकत्त से मेंगावे । 
पणिडतजी उद्‌-कवियों पर आखोचनात्मक लेख क्विखनेमें सिद्धइस्त हैं। 
हमने ये कविताएँ झापददी की पुस्तकोंसे उद्ध,त की हैं। बाब्‌ रघुराज 
सिंह बी० ए० के लिखे महाकवि नज्ञोर से भी हमने कुछ शेरे ली हैं। उर्दू 
कवि-वचन-मालाके ये चारों दाने प्रत्येक हिन्दी जाननेवोलेके देखनेकी चीज़ 
ह। इन कवियोंकी एक-एक कविता लाखों रुपयेमें भी सस्ती हैं। लेखक महा- 
शर्योंने उर्दू न जानने वालोंके छमीतेके लिये, प्रत्येक कविताका हिन्दी भनु- 
चाद भी साथ-साथ कर दिया है। इन पुरुतकोंकी पबलिक ने प्च्छी कद्रकी 
है। जिन हिन्दी-प्रेमियोंने ये पुस्तके नहीं देखी हैं, वे इनके लियेश) 
मुल्य और ॥।) पोष्टेज--कुल ४) का लोभ न करे। ये सच्चे आवेहयात 
या सधारस का आनन्द देने वाल्यो परष्तके' हैं। बहमी सज्जन वहसमर्मे 
ग़ोेते न लगावें, सूचनाकों भ,ठी न समझे, इसीसे नीति, वैराग्य और... 
अदा र--इन तोनों शतकोंमें दी हमने मोके-मौक़से इनके अधिक नमूने दिगे 

ह। जिन्होंने किसो मित्रके पास ' पलीतिशतक” पझयोर “वेराग्यशतक 
देखे, उन्होंने जी जानसे मुग्ध होकर ये दोनों शतक तो #गाये दी ; पर 
साथ दी “दाग” “ग़ालिब” जोक” झोर ' नज़ीर” भो मेंगाये बिना न रहे । 








( २७७ ) 


नाम्तं न विष॑ किचिंदेकां मुक्‍्त्वा नितम्बिनीम्‌ | 
सैवाम्तलता रक्ता विरक्ता विषवछरी ॥७५॥ 
मुन्दरी नितम्बिनीके छोड़कर न ओर अमृत है न विष। स्त्री 
अगर अपने प्यरेकी चाहे तो अमृंतलता है और जब वह उसे न 
चाहे, ते निश्चय ही विषकी मञ्जरी है ॥७५॥ 
खुलासा--इस जगतमें स्त्री ही अम्तृत है ओर स्त्री ही विष 
हे। जब वह अपने आशिक़को चाहती है, तब तो अमृत सी 
दीखती है ओर वही जब अपने आशिक से नाराज़ हो, उसे नहीं 
चाहती, तव विष हो जाती है। इस बातको पुरुषमात्र आसानी 
से समझ सकते हैं। रुत्री जब अपने प्यारेको प्यार करती है, 
तब उसका प्यारा उसपर जी-जान निछावर करता है ; उसके 
इशारॉपर कठपुतलीकी तरह नाचता है ; पर ज्योंही वह अपने 
चञज्चल स्वभाव-अनुसार उसे छोड़ दूसरेको चाहने लगतो है ; 
त्योही उसका वहीं प्यारा, उसे विषघसी समझ कर, उसके प्राण- 
नाश पर भी उतारू हो जाता ओर अपनी भी जान दे 
देता है। 
“पञ्चतन्त्र”में भी लिखा है :-- 
नामृत न विष किज्चिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । 
यस्या: सगेन जीब्येत म्रियेत च वियागतः ॥ 


सत्रीके सिवा अस्त और विष दूसरी कोई चीज़ नहीं है; 
१३ 











; ( शण८ ) 


क्योंकि उसके सड़ूसे प्राणी जीता और उसके वियोगसे 
मरता है। 
“भामिनी-बिलास/ में भी लिखां है :- 
श्यामं सितं च सुदशो न दृशो: स्वरूप 
किं तु स्फुट गरलमेतदथामृतं च ॥ 
नो चेत्कथं निपतनादनयोस्तदेव 
मेहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥ 
सुलोचनी स्त्रीकी श्यामता ओर शुश्रता-- 
कलाई और सफफेदी दीखती है, वह कलाई और सफंदी नहीं है ; 
न्तु विष और अम्द॒त है। यद्‌ यह बात न होती, तो युवा 
पुरुष उसकी नज़र-से-नज़र मिलते ही मोहित और आनन्दित 
न होते। 
की आँखोंमें जो श्यामता या कलाई है, वह विष हे 
और जो शुश्रता या सफ़ेदी है, वह अम्॒त हे। जिसे वह खुश 
होकर अम्छुत की नज़रसे . देखती है, उसे परम आनन्द होता है 
और जिसे वह नाराज़ होकर विषकी नज़रसे देखती हैं, उसे मोह 
या दुःख होता है| क्‍या खूब कहा है | वाह | पण्डितराज वाह ! 





देहा | 
नहिं विष नहिं अमृत कहूँ, एक तिया तू जान । 
मिलवे में अमृत-नदी, बिछुरे विषकों खान ॥७५॥ 

























( ४७६ ) ० 
सोर--स्त्रीही अछत ओर स्त्री हो विष हे । 
जब वह चाहे तब तो अस्त हे ओर जब ने 
चाहे तब विष हे । रे 
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--है६ मकान 


आवतेः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानाम्‌ । 

दोषाणां सन्निधानं कपट्शतमयं ज्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌॥ 

स्वरगद्वारस्थ विष्नो नरकपुरभुखं सवेमायाकरणइम्‌ । 

स्तीयन्त्रं केन सष्ठ विषमम्ृतमयं प्राणिनां मोहपाशः ॥७६॥ 

सन्देहोंका भेंवर, अविनयका घर, साहसोंका नगर, पाप- 
दोषोेंका खजाना, सेकड़ों तरहके कपट ओर अविश्वासका ज्षेत्र, 
स्वर्ग-द्वारका विध्न, नरक-नगरका द्वार, सारी मायाझओ्रोंका पिठारा, 
अमृतके रूपमें विष ओर पुरुषोंकी मोह-जालमें फँसाने वाला स्त्री 
यन्त्र न जाने किसने बनाया ! 

खुन्द्री स्त्रियाँ ऊपरसे गोरी पर भीतरसे काली होती हैं। 
इनका शरीर फूलकी तरह कोमल ओर कमनीय होता हैं, पर 


इनका हृदय वज्रवत्‌ कठोर होता हैं। ये दान, मान, सेवा, अस्त्र 
और शस्त्र किसीसे भी वशमें नहीं होतीं। न कोई इनको 





| 


किक 








है, उसके चरित्र की परख नहीं करती ।. कहा है-- 


* ( दे६० ) 


प्यारा है. ओर न कोई कुप्यारा। इनका स्वभाव है कि, ये 
नये-नये पुरुषोंकी अभिलाषा किया करती हैं। लज्जा, नीति, 
चतुराई ओर भयके कारणसे ये सती नंहीं बनी रहतीं, केवल 
चाहने वाला न मिलने या मोका हाथ न आनेसे ही ये सती बनी 
रहती हैं। असत्य, साहस, माया, मत्सरता ओर लोम,-- 
इनमें स्वभावसे ही होते हैं। पुरुषोंसे इनमें दूनी श्वुधा, चोगुनी' 
शर्म, छेगुनी हिम्मत या बुद्धि होती है ओर कामदेव तो अठ गुना 
होता है। जब ये अपनी बराबर वालियोंके साथ एकान्तमें 
बैठती हैं, तब कहा करती हैं :--“अहो, वेश्याए बड़ा आनन्द 
करती हैं . वे स्व॒तन्त्रता-पूव्वंक नये-नये पुरुषोंको भोगतीं ओर 
इच्छानुसार उनका धन खर्चे करती हैं।” अथवा कोई-कोई 
कहती हैं :--“मेरा मर्द तो पशु है। भोग-विरलासकी बातें तो 
जानता ही नहीं। संमभा होते ही भेंसकी तरह पड़ जाता है ॥ 
मैंने इसका हाथ पकड़ कर कुछ भी सुख न पाया। देख ! 
फलानीका पति कैसा छैल छबीला नटनागर है. इत्यादि ।” जो 
पुरुष इनकी खूब खुशामद करता है, इनकी फ़रमायंशोंको ज़बान 
से निकलते ही पूरी करता है--साथ ही रूपवान, विद्वान,धनवान 
और गुणवान होता है, उसे छोड़ कर ये महा धूर्च नीच ओर 
अधमके साथ चली जाती हैं। कोई पाश्चवात्य विद्वान कहते 

:--८6 छ0ा87 7 40786 78 ए6"ए 7007 [प१३९ ० 


&क्म'६०७०-” स्री जिसे चाहती है या जिससे आशनाई करती 





( २६१ ) : 


गुणाश्रयं कीत्तियुत च कान्‍्तं, पतिंरतिज्ञ सघने युवानम्‌ | 
: विहाय शीघ्र बनिता ब्रजन्ति, नरान्तरं शीलगुणादिदवीनम || 


गुणाधार, कीत्तिंमान, सुन्दर, रतिक्रीड़ा-कुशल, धनवान ओर 
जवान पुरुष को भी त्यागकर स्त्रियाँ नीच, निर्गुण ओर कुरूपके 
साथ चली जाती हैं। 


दुष्टा स्त्रियाँ मिथ्या विलास-चिह् दिखाकर अपने पतिको 
'पागछर रखती हैं ओर उससे पैर तक दबवाती हैं। एकको नेत्र- 
विकारोंसे रिकाती हैं; दूसरेके साथ बचन-विलास करती हैं, 
'तीसरेको चेष्टाओंसे प्रसन्न करती हैं ओर चोथेकों मोहमें फँसाती 
हैं। स्त्रियाँ बहुरूपिणी हैं। जब यह कामचती होती हैं ओर 
पर-पुरुषसे मिलती हैं, तब ऐसे-ऐसे छलबल ओर कोशल करती 
हैं, कि चतुर-से-चतुर पुरुषकी भी अकूल काम नहीं करती | उस 
समय,ज़रूरत होनेसे, ये अपने पति-पुत्र ओर पिता-माता तक की 
हत्या कर सकती # हैं| स्लीके मनमें क्या हे,वह कब क्या करेगीं, 
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. & संसारमें ऐसा कोनसा नीचे-से-नीचा कांम है, जो इस प्रेमके कारश 
नहीं करना पड़ता १ प्रेम-पन्‍्य के पथिकों को ज़ात-पाँत तो क्‍या चीज़ है, 
अपने प्यारे माता-पिता, बहन-भाई ओर अपनी झोलाद तकते मुँह मोड़गां 
ओर माता तोड़ना पढ़ता है। अभी हाल हो में छना है कि, इमारे एक 
परिचितकी वेवा बहम अपने प्यारे, आँखोंके तारे, पांले-पनासे दो पुश्र* 
रलोंको छोड़, एक यवनके साथ भाग गई। किसोने ठीक दी कहा है :-- 


(जात [078 ! ज्ञा॥# 8 पी086 $0 जाली प्रीठ्प तेठ॥ 700 वशए९ प्र0ांओ | 











ह ( रदेँर ) 

इन बातांका जानना बड़ा कठिन है।' | छोकमें कहाचत भी मशहूर 
है--“त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सत्ती होई।” 
शास्त्रोमें भी कहा हेः--- क्‍ 


रपस्य चित्त कृपणस्य वित्त, मनोरथ दुर्जनमानवानाम्‌ । 
ख्नरियाश्वरित्र पुरुषस्य भाग्य, देवो न जानाति कुतो मनुष्य: ॥ 


राजाके चित्त, सूमके घन, दुजनके मनोरथ, स्त्रीके चरित्र... 
ओर पुरुषके भाग्य की बात, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य... 
बेचारा कोन चीज़ है ? 

ख्ियोंके संशयोंका भँवर, साहसोंका नगर ओर नाना प्रकार 
की माया ओर अविश्वासका पिटारा होनेमें ज़रा भी सन्देह नहीं । 
जो इनका विश्वास करते हैं, वे बुरी तरह मारे जाते हैं | इसलिये 
चतुर पुरुषोंकों स्रियोंका विश्वास भूल कर भी न करना चाहिये। 
इनसे सदा सावधान ओर सतके रहना चाहिये । जितनी विद्या 








न पति थक लि नील भजल जिन वन 





नि कनननाण 


|] ०४.” ऐ निदयी प्रेम ! संसारमें ऐसा क्यो है, जिसे करने पर तू मनुष्यों. 


जा थेकरे ने कद्दा है ४-१ छाए ज्ण्णणा गबए8 का गर6709 0 ताहइ- 
श्रापोवा070 ; ध8ए धिा0फज़ 0ए प्रधऑंपाः8 त0ज़ 60 तींड2प58 00० शाा0व075 
लि फर्श ह6.. छा08 गधा. 6... एर08४.. 0०रायाग्॥॥४.. प्रक९ 


००प्ींश8 ८६॥ १०, मेरे बिचार में, ख्तरियों में कपटाचार शवाभाविक होता * 
है। नितान्त काय्णों-कुशल राज-सभासदोंको अपेन्ना भी वे अपने साधोंको...| 
ऋधिक उत्तमतासे छिपा सकती हैं। रित्रयाँ अपनी बातके। जितनी अच्छी 

सरह छिपा सकती हैं, झर कोई नहीं छिपा सकतां।.. कह 











( २६३ ) ॒ 
शुक्र ओर बृहस्पतिमें है, उतनी तो इनमें खभावसे ही 
होती हे# । 


शास्त्रकारोंने कहा है :-- 


नदीनांच नखीनांच, अ्रंगियां शत्रपाणिनाम्‌। 
विश्वासों नेव कर्त्तव्यः, ख्लरीषु राजकुलेषु च॥ 


नदीका, नाख्‌ नवाले जानवरोंका, सींग वाले पशुओंका, 
हथियार बाँधनेवालों का, ख्री का ओर राजा का विश्वास कमी 
न करना चाहिये | 

“थ्री शडराचार्य्यजी ने अपनी” “्रश्नोत्तर मालामें”? भी कहा 
है--विश्वासपात्र' न किमस्ति ? नारी। अर्थात्‌ कौन विश्वास- 
योग्य नहीं है ? त्ली। इतने सब ओशुणोंके सिचा; यह पुरुषकी मोक्ष- 
प्राप्तिमें सो बाधास्वरूप है। इसकी तिरछी नज़रके तले पड़नेसे ही 
पुरुष इसका दास हो जाता है और ऐसा दास हो जाता है कि, 
फिर पीछा नहीं छूटता । जवानीमें तो इसे छोड़नेके। आप ही जी 
नहीं चाहता। जब कुछ विरक्ति होने लगती है, तब इसकी 
ओलादमें मन फँस जाता है। ज्ञानका उदय होने पर भी, पुरुष 
विचारने छगता है, अगर में स्त्री-बवालकोंको छोड़ कर वनमें 


कक 








। लेखसिड्' महोदव कहते ् ४-८ फ्छक९ बा0ए.. शो) शांगहु5 


श् ५ घ7% हि 
शा) 3 जणाक्षा8॥ परांशंणा 8. शीक्चाएशा परीक्षा 8 फैणापशत ९एछ8 0 


हे 008 ए्छ.” कुछ ऐसो भी बातें हैं, जिसमें स्त्री को नज़र पुरुषोंको घो 
आंँक्षोंसे तेज़ होती हे । द द 














( हड ). 
चला जाऊँगा, तो इनका लछारून-पालन कोन करेगा? मेरे न 
रहनेसे इनको अमुक कष्ट होगा, इन पर अमुक आफ़त आयेगी। 
अच्छा तो, लड़के लड़कियोंकी शादी-विवाह करके बनको चला 
जाऊँगा ओर तभी भगवानका भजन करूँगा |! इस तरह वह 
विचारही करता रहता है कि, मोत आ जाती है ओर उसके 
विचार धरे-के-धरे रह जाते हैं। ठीक उस तोतेका सा हाल 
होता है, जो मनमें विचार कर रहा था कि, आदमी हट जाय, 

में पिंजरेसे निकल भाग । आदमी हटे, तोता निकलनेक़ी चेष्टा 
करने छगा कि, एक काल सपने आकर उसे अपना भोजन बना 
लिया |”  रत्री के सम्बन्धमें महात्मा कबीर कहते हैं :-- 


नारी कहूँ कि नाहरी, नख सिख से यह खाय। 

जल बूड़ा तो ऊबरे, भग बूढा बहि जाय ॥ 
नेनों काजल पायके, गाढ़ा बाँधे केश | 
हाथों मेंहदी लायके, बाघिन खाया देश ॥ 


द द छप्पय । 
परम भवन को भोर, भवन है गूढ गरब को । 
अनुचित कृत को सिन्धु, कोष है दोष अबरको | 
प्रगट कप्टको कोट, खेत अग्रीति करनको 
सुपपुरको बंटमार, नरक पुर द्वार करतको। 














२६५ ) 
यह युवती-यन्त्र कौन रच्ये, महा अमृत-विषकों बरवो ?। 
थिर चर नर किच्वर झुर अछुर, सबके यल्न-बन्धन करयो ॥७४॥ 


सार--स्त्री बड़ां जबद स्त जाल हे। फिर 
भी लोग इसमें जोकर फसते ओर बड़े खुश 
होते हैं, यह आश्रय्यंकी बात है। इसमे एक 
बार फ सने पर, इससे निकलना कठिन हे। 


76... ४० ॥88 07९४९१ ह॥8 78046 ॥ ह6 िया ता ज्यादा छत 
8 006 एढ/ए 8686 0 00709, 0९ ॥0088 0 7800006, 66 लं॥ए ० 00ए४2७ 
06. 0%॑०% ०० एांठ्छ, थार गलत तय जांग्राशीशि, पी ता का0- 
टणं3ए, धा6 00800587 60 #6 हुआ९३ 07 60ए९॥॥ धाव 06 एश'ए 886९ 0 
96 थए ० गशी, ग॥र6 92:०७ 0 तैशैपडंता, ग6 00800. | ही९ हुआ) ० 
79€€७7 270 6 ह876 407 6४078 ए्रशा ? 


ना ६“ जनननमनक 


सत्यत्वेन शशांक एप वदनीभूतो नवेन्दीवर- 
इन्‍्द्रे लोचनतां गत॑ न कनकैरप्यंगयश्टिः छृता ॥ 
किन्त्वेवंकविभिः प्रतारितमनास्तत्त्वं विजानन्नपि 
त्वस्मांसास्थिमयं वपुसंगहशां मन्दों जनः सेवते ॥७७॥ 
अगर हमसे पक्षपात-रहित सच्ची बात पूछी जाय, तो हमको 
कहना होगा कि, चन्द्रमा त्लीका मुख नहीं, कमल उसके नेत्र नहीं ; 
उसका भी शरीर ओर सब प्राणियोंकी तरह हाड, चाम और मांसका 























( २६६ ) 

है। इस बातको जानकर भी, कवियोंकी मिथ्या उत्तियोंके भुलावेमें. 
पडकर, हमलोग ख्तरियोंपर आसक्त रहते ओर उन्हें सेवन 
करते हैं ॥७७॥ क्‍ 

. खुलासा--जिस तरह संखारके ओर प्राणियोंके शरीर हाड़, 
मांस ओर रक्त प्रभुतिसे बने हैं , उसी तरह स्त्रियोंके शरीर भी 
इन्हीं पदार्थोसे बने हैं, इस बातको हम लोग जानते हैं , पर कवि- 
योंके झूठे बढ़ावों में आकर, हम लोग भी उनके मुखको चन्द्रमा, 
नयनों को कमल ओर देह को खुवर्ण-निर्म्मित समझ कर उन पर 
मरे मिटते हैं। यह हमारी बड़ी भारी ग़लूती है। द 


वैराग्यपत्त । 

भला कहाँ पीयूष-निधि चन्द्रमा ओर कहाँ ख्ियोंका कफ, 
थूक ओर खखारसे भरा मुँह ? कहाँ भगवानके हाथमें विराजने- 
वाला सुदर्शनीय कमल ओर कहाँ गनन्‍्दे पदार्थोंसे बने स्त्रियोंके 
नेत्र ? कहाँ सू्यकी सी आभा वाला सुत्र्ण ओर कहाँ हाड़, चाम और 
माँससे बने स्त्रियांके शरीर ? सच बात तो यह है कि, हम नरक 
के कीड़ोंका सा आचरण करते हैं। नरक के कीड़े मल मूत्र राध 
लोह प्रभ्ृति गन्दे पदार्थों रमते ओर खुखी रहते हैं। हम भी 
उन्हींकी तरह हाड़, चाम, मांस, राधे, खूब ओर मलमूत्र प्रभुतिके 
भरणडारमें रमण करते ओर अपने तई' भाग्यवान समभते हैं / हम 
में ओर नरकके कोड़ोंमें कोई भेद है कि नहीं, यह बात ज़रा 
विचार करनेसे ही समभमें आजायगी। न 
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कुण्डलिया । 
नहि शशांक-प्रम वदन तिय, नील जलज पसम-नेन । 
अंग कनक-सम है नहीं, कोकिज्-सम नहिं बैन | 
कोकिज-सम नहिं बेन, भूठ कवि उपमा दीन्‍्ही। 
जानत हैं सब भेद, तऊ पट आऔखिन कीन्ही।[ 
हाड चाममय नार, मन्दर्मते निशिदिन सेवहि। 
करें उपाय अनेक, रल्ानि चित नेक न देवहि |॥७७॥ 


सार--सच् प्राणियोंकी तरह-स्त्रियोंका 
शरीर भी होड़, चाम ओर मांस का है। उन्हें 
चन्द्रमुखी, कमल-नयनी ओर सुवर्णकी सी 
कान्तिवाली समझना सरासर सूल है। 


- पर. यकामल्थोए गर्भधाक्ष' ह0 ग्राठ्णा प8 एश्वाई0गारएं छलों। 
90 ६806 068 जणाशा 70 #6 0प8 िड फयरती छरटों 0 श' ९९७, 
07 48 ॥6/ 0007 प्राबत6 प्‌. ० 80 ; घा0जांगएु थी 0008९ (806 ॥0फ्९एरा 
8ए 70३ 46९0ए९९ 0७ए 6 8९ धाओठठुए 0 0९ (0९४, 8शा8९९५६ 
90०76 पण४९४ | 6 504ए ० फ़्णशा जींशी 0णार्शशैंड 0६ 807, ॥९5: 
शाप 90765. 


नललभन+-_+_ मैं न+ 







लीलावतीनां सहजा विलासा- 
स्त एवं मूहस्य हृदि स्फुरन्ति ॥| 











२६८ ) 


रागो नलिन्या हि निसगंसिद्ध- 


स्तत्र अमृत्येव मुधा पड़ंत्रिः ॥७८॥ 

जिस त्तरह मूख भोंरा कमलिनीकी स्वाभाविक ललाईको देखकर 
उसपर मुग्ध हो जाता ओर उसके चारों ओर गूँजता फिरता है; 
उसी तरह मूढ़ पुरुष लीलावती स्त्रियोंके स्वाभाविक हाव-भाव और 
नाज़-नखरोंको देखकर उनपर मुग्व हो जाते हैं ॥७»८॥ 

खुलासा--कमलिनीमें जो एक प्रकारकी झुखीं होती है, 
डसे भोरा प्यारकी निशानी समझता है ओर इसीलिये उस पर 
आशिक़ होकर उसके चारों ओर गूजता हुआ घूमा करता है। 
कमलिनीकी तरह नवयोवना स्त्रियोंमें भी विछास--हाव-माव 
ओर नाज़-नख़रे खभावसे ही होते हैं; पर अज्ञानी छोग उनके 
हाव-भावोंको देखकर मनमें समभते हैं कि,ये स्त्रियाँ हमें चाहती 
हैं; पर असलमें वे चाहती-बाहती नहीं, हाव-भाव दिखाना तो 
उनका खभाव है। उनके हावसावेोंकों प्यारके चिह्न सम- 
भना महासूखता है। स्त्रियांको पुरुषोंकों तड़फते देखनेमें भी 
णक प्रकारका मज़ा सा आया करता है; इसीलिये चजह्चल 
'स्त्रियाँ जहाँ पुरुषोंकों देखती हैं, वहाँ नाज़-नखरे किया करती हैं 
ओर जब उनका शिकार मछली की तरह तड़पता है, तब मनमें 
बड़ी खुश होती हैं । 


दोहा । 
कामिनि बिलसत सहजमें, यूरव मानत प्यार | 


सहज सुगन्धित कुझ्यमिनि, भोरा अ्रमत गँवार ॥७८॥ 




















के ( १६६ ) 5 क्‍ 
सार--लोलावती चंचल स्त्रियों के हाव- 

भाव ओर नाजू-नख़रो को मुहब्बतकी निशानी 

सम झनो नादानी हे। यह तो उनका स्वभाव हे । 


78... 476 8॥070008 998 0व 8907व7| तज्षणाशा &6 ([पा8 ग्र#पा 
६४0 शल्य 7पा धो 0758 - 988807 0 6 वहक्काड एगण 0णॉओ शा, पं पह 
88 2 0820 008 ॥0ए९8 0ए९/ & 4008 ०थाड क॥६०९त ७ए 8 70पै९85. 
छतांट) 8 एर्शापा'क 60 7. ।;क्‍ 

++औ- 





यदेतत्पू्ेन्दुश्अतिहरमुदाराक्तिधरं--- 

मुखाब्ज तन्वंग्या: किल वसति यत्राधथरमधु । 

इदं तावत्पाकद्रमफलमिवातीवविर्स-- 
व्यतीते5स्मिनकाले विषमिव भविष्यत्यसुखदम्‌ ॥७६॥ 


स्त्रीका प्रणिमाके चन्द्रमाकी छविको हरनेवाला कमलमुख, 
जिसमें अघरामृत रहता है, मन्दाके फलकी तरह अज्ञात या 
योवनावस्था तक ही अच्छा मालृम होता है; समय बीतने यानी 
बुढापा आने पर, वही कमल-मुख अनारके पके ओर संड़े फलकी 


तरह विष सा हो जाता है ॥७९॥ .. 

«“बुलासा--जिस तरह अनारका फल अपने समयमें अमृत 
का मज़ा देता है, पर समय निकल जाने पर बदज़ायके ओर 
कड़वा हो जाता है; उसी तरह स्त्रीका पूनोंके चाँदकों शर्माने 








( २७० ) 


चाला कमल सा मु ह उठती जवानी या भर-जवानीमें ही अस्त 
सा रहता है। जवानी दीवानीके जाते ही, वह सड़े हुए अनारके 
फलकी ठरह निकम्मा ओर विषसा हो जाता है ; क्योंकि बुढ़ापा 
आते ही दाँत गिर जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं, चमड़ेमें झर्रि याँ 
पड़ जाती हैं ओर खुर्खों चली जाती है। वेकन महोदय कहते 
हैं--608पए 78 88 5प्रशराह' ॥7"प्र॥8 ज्ञगरए) ७06 ९४६४ए $0 
०007077# ध्यत 6६॥ 706 8४. सोन्द्य्य श्रीष्म ऋतुके फलोंके 
समान है, जे जल्दी ही सड़ जाते ओर अधिक समय तक नहीं 
'ठहर सकते | 


दोहा । क्‍ 
अधर मधुर मधु सहित मुख, हुतों सबन शिर्मौर | 
सो अब बिगरे फलन-सम, भयों और सों और ॥७६॥ 


सार--स्त्रीकी सारी शोभा जवानोंमे' ही 
ह। जवानी गई, फिर कुछ नहीं । 


79. 7%6 9छ७एधपिं |5ए8-:6 4808 0 & छ0700॥ शी#6 8ए्ा888९8 0॥6 
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“-औ--- 


उन्‍्मीलत्विवलीतरइगनिलया प्रोत्तुइगपीनस्तन- 
इन्द्रेनोय्तचक्रवाकमिथुना वकृत्राम्बुजोड्धासिनी ॥ 





रू 





( २७१ ) 
कान्ताकारधरा नदीयमभितः कराशयानेष्यते 
संपाराणवमज्जनंयदिततोद्रेणसंत्यम्यताम्‌ ॥८ ०॥ 

खुलासा--सत्री एक नदी हे। उसके पेट पर ज्ञा त्रिबलीके 
समान तीन रेखासी हैं, वही उस नदीकी लहर हैं, उसके दोनों 
कठोर कुच चकवेके जोड़े हैं ओर डसके जे! ऋ,र अभिप्राय हैं, 
वही भाँवर हैं--जिस तरह ओर नदियाँ समुद्रमे' जाकर गिरती 
हैं, उसी तरह स्त्री-नदी भी संसार-सागरमे' जाकर गिरती है । 
जिस तरह ओर नदियोंमे' गिरी हुई चीज़ नदीके प्रवाहफे साथ 
बहती हुई समुद्र्मे' जा पड़तो है; उसी तरह स्त्री-नदीमे' गिरी 
हुई वस्तु भी संसार-सागरमे' जा पड़ती है। जो पुरुष इस स्त्री 
नदीमे' स्वान या क्रीड़ा प्रभृति करते हैं, वे उसके तेज़ बहावमें' 
चहते-हुए संसार-सागरमे' जा पड़ते हैं। समुद्रमे' गिरे बाद बचना 
कठिन हो जाता है, इसलिये जो पुरुष संसार-सागरमे' डूबनेसे 
बचना चाहें, वे स्त्री-नदीसे दूर रहें। इस भयड्ुर नदीके पास भी 
न जाय। इस स्त्री-नदीका ज़ोर साधारण नदियोंकी अपेक्षा 
बहुत अधिक है। ओर नदियोंमें तो वही ड्ूबता है, जो उनके 
अन्द्र घुसता या पैर देता है ; पर स्त्री-नदी तो सामने आये हुए 
पुरुषको अपने बलसे, अजगरकी तरह, भीतर खींच लेती ओर 
फिर उसे संसार-सागरमें लेजा पटकती है | “भामिनी विछास”'- 
-कर्त॑ परिडतवर जगन्नाथ महाराजने ओर ही तरह रूपक 
बाँधा है। उसका आशय कुछ ओर है, फिर भी डसका रखा« 
स्वादन फीजिये :-- 











२७२ ). 
रूपजला चलनयना नाम्यावरताकचावलि भुजंगा।. 
मज्जन्तियत्र सन्‍्तः सेय तरुणी तरंगिणी विषमा॥ 
रूप ही जल है, चंचल नयन मछलियाँ हैं, नाभि भँवर है ओर 
सिरके बाल सर्प हैं--यह तरुण स्त्री रूपी नदी दुस्तर नदी है। 
इस नदीमें श्ट गारशास्त्र-प्रवीण सज्जन स्नान करते हैं। 
 महाकवि कालिदासके एक रूपकका भी रस आखादन कीजिये। 
उसमें कुछ ओर ही मज़ा है :-- 
बाहू द्वो च मुणालमास्यकमलं, लावण्यलीलाजलं, 
श्रोणी तीर्थशिला च नेत्रशफरी, धम्मिल शेवालकम । 
कान्ताया: स्तन चक्रवाक युगल, कन्दर्पवाणानलिदंग्धा- 
नामवगाहनाय,  विधिना रम्ये सरो निमितम्‌ ॥ 
ब्रह्माने कामदेवके वाणोंकी अप्नि-ज्वालासे जलते हुए पुरुषों 
के स्नान करनेके लिये स्त्री रूपी सुन्दर तालाब बनाया है। इस 
तालाबमें क्या-क्या चीज़ें हें? इस तालाबमें सरुत्रीकी दोनों 
भुजायं तो कमलूकी डंडी हैं, उसका मुँह कमर है, उसके 
लावण्यका बिलास जल है, कमर उतरनेकी सीढ़ी है, उसके नेत्र' 
मछलियाँ हैं, उसके बँधे हुए केश--बाल सिचार हैं ओर दोनों 
स्तन चक्रवाकके जोड़े हैं | क्‍ 
इसमें कोई शक नहीं, कि कन्दर्प-तापको रुत्रीके पयोधर-- 
कुच ही शान्त करते हैें। शरीरमें कामवाणोंकी ज्वाला उठने 


पर, स्त्री ही उस ज्वाला को शान्त करती है ; पर बीमार होकर 
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४ ( २७३ ) न्‍ 


दवा खाने ओर आरोग्य होनेकी अपेक्षा बीमार न होना कहीं 
अच्छा है । 


छप्पय । 
तिवली तरल तरंग, लसत कुच चक्रवाक-सम । 
प्रफुलित आनन कब्ज, नारि यह नदी मनोरम । 
महा भयानक चाल, चलत भवसागर-सन्मुख । 
हाथ परत ही ऐंच लत, जितकों अपनो रुख | 
संतार-सिन्धु चाहत तर्‌बो, तो तू या्सों दूर रह । 
जाको प्रवाह अतिही प्रवत्, नेक न्हात ही जात वह|| ८ ०|| 


९ कि 
सार--स्त्री-दपी दुस्तर नदी से सदा दूर 
शट >> क के 
रहो, क्यों कि इसके सामने जानेवाले की भी 
्् हीं 
खेर नहीं । 
रँ 80. +ै. भगवा जीत 8 एण्रक्कार्त 60 8 मर, #08 ॥? 
। एथ्शप! शाह था प९. कणाढली फ्रिह. ऋ्राण९8 (ते धोए फॉए्ल ), 
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द ( २७४ ) 


जल्पन्ति सार्डमन्येन परयन्त्यन्यं सविश्रमाः। 
हृदये विन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌ !॥८१॥ 


स्त्री बात तो किसीसे करती हैं, देखतीं किसी ओरको हैं, 
और दिलमें चाहती क्रिसी ओर को हैं । विलासवती स्त्रियोंका 


प्यारा कोन है ! ॥८१॥ 

। खुलासा--चास्तवमें, स्त्रियोंका प्यारा कोई भी नहीं। जो 
ही 5 एक ही समयमें बात एकसे करती हैं, देखतीं दूसरेको ओर दिलमें 
चाहती तीसरेको हैं, उनका प्रेम किससे हो सकता है ? 

स्‍त्री खमावसे ही चज्चल है | इसका चित्त एक जगह खिर 
नहीं रहता । इसके मनमें कुछ, बातोंमें कुछ ओर आँखोंमें कुछ । 
हा इसके चित्तका पता नहीं । यह खदा किसी एकसे मुहब्बत नहीं 
ः रखती | बेईमानी, घोख़ेबाज़ी, छठ, कपट, भ्मूठ ओर बेवफ़ाई तो 
परमात्माने इसे खूब ही दी है । महाकवि दागने खब कहा हे-- 











। तुमसे बचकर इक वफा, हिस्सेमें अपनी लग गई । 
तुमने .खूबी कौनसी, छोडी जमानेके लिये ॥ 


सच है, समी अच्छी चीड़े तुम्हारे हिसस्‍्सेमें आगई। एक 
वफा ज़रूर तुमसे बचकर मेरे हिसस्‍्सेमें आगई है। इस खबीको 


छोड कर ओर सब ख़ुबियाँ तुम्हारे पास मोजूद हैं।... 
स्‍त्री बाहरसे जैसी मनोहर दीखती है, भीतरसे बसी नहीं , 
5. होती ।. उसका शरीर मनोहर होता है, पर हृदय वन्नवत्‌ कठोर 








< 
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होता है। वह अपने चन्द्रमुखसे मधु-जेसी मोठी-मीठी बाते" 
करती है ओर तीक्ष्ण चित्तसे चोट मारती है। इसीलिये कहते 
हैं कि, उसकी जीममें मधु ओर हृदयमें हालाहल विष रहता है | 
पर जिन्हेंने संसार नहीं देखा हे, जिन्हें इस जगतुकी वेढी-सीघी 
चाते' नहीं मालूम, वे नातजुर्देकार नोजवान, इन वातोंकों न 
समभझ कर, इन कुटिला कामिनियोंका पूर्ण विश्वास कर बेठते 
हैं। इनके यह कहने पर, कि आप हो हमारे सूरज, आप ही 
हमारे चाँद ओर आप ही हमारे परमेभ्वर हो, आप ही से हमे' 
जगतूमें उजियाला है ; नवयुवक पागलसे हो जाते हैं और इन्हें 
सती सीता ओर सावित्री समझ कर इनके क्रीतदास हो जाते 
हैं। जब कामी पुरुष सोलह आने इनके काबूमें हो जाते हैं, 
तब ये निरडुश होकर अपनी माया रचने छगती हैं। एकको 
आँखोंके इशासेंसे, दूसरेकी बातोंसे, तीसरेको चेष्टाओंसे 
प्रसन्न करतीं ओर चोथे--अपने पति--को अपनी मायामें पागल 
बनाये रखती हैं। उसे सूकता होने पर भी अन्धा कर देती हैं । 
डसके मोजूद रहते कुकर्म करती हैं; पर डस भोंदूको कुछ नहीं 
खूकता | बुद्धिमानोंकी इनके सतीत्व पर हरगिज्ञ विश्वास न 
करना चाहिये ; क्‍योंकि किसी एक की होना तो विधाता 
इनके भारमें लिखा ही नहीं । किसीने ठीक ही कहा है :-- 


यदि स्वात्ावकः शीतः, ग्रोप्णो वा शशलाब्छन: 
त्रीणां तदा सती स्थाद , यदि स्थाद्‌ दुर्जनो हित: ॥ 
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अगर आग शीतल हो जाय, चन्द्रमा गरम हो जाय ओर 
डुर्जन हितकारी हो जायें, तभी स्रियोंके सतीत्वका विश्वास 
किया जा सकता है। 
और भी कहा है-- 
यो मोहान्मन्यते मृूढों रकतेये कामिनी । 
स तस्या वशगो नित्य॑ भवेत क्रीडाशकुन्तवत्‌। 





जो घूढ़ मलुष्य यह समभता है कि, यह स्त्री मुझे प्यार 
करती है, वह उसके वश होकर खेलके पक्षीकी तरह हो जाता 
। पर वास्तवमें, वह उसे नहीं चाहती । उसको न कोई प्यारा 

है और न कुप्यारा। जिस पर तबियत आजाय, वह उसी को 
; पर उसकी भी सदा-सर्वदा नहीं। चज्चल नारी-जातिका 


चित्त कभी भी स्थिर हो सकता है ? 


दोहा । 


मनमें कह्ु बातन कहछ्ु, नेननमें कछु ओर | 

चितकी गति कछु और ही, यह प्यारी किहि ठोर ॥८९॥ 
. सार-सस्त्री बेवफा है। उरूको मुहब्बत 
सर्वद! किलीके साथ रह ही नहीं सकती । 


जिसकी स्त्री वफादार ओर सती हो, वह 
निस्सन्देह पूण पुण्यात्मा है। 
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अमल 


एक भलेघर की कुज्नटा की सनसनी पेदा 
करने वाली कहां 
-+्क्कधकना 
गजबका त्रियाचरित्र । 


कलम सकल 
यद्यपि दिल्‍लीके आखिरी बादशाहके उस्ताद महाकवि ज़ौकने 
कहा है :-- 
सोहबते अहले सफ़ासे, तीरह दिल कब साफ़ हो । 
जंगसे आलूदा हो जाता है, भाहन आबसमें | 





महात्माओं की संगतिसे कलुषित-हृदय पुरुषों की चित्तशुद्धि 
नहीं होती। लोहा अगर पानीमें डाला जाता है, तो साफ़ 
होनेके बजाय उसमें जंग ही रूम जाती है। 

यद्यपि उस्तादके कलाममें शक करने की गुंजाइश नहीं-- 
अनेक सथलोंमें ठीक ऐसा ही होता भी है, पर मेरा विश्वास 
नीचेके सछोक ओर कबीरदासके निम्नलिखित दोहों पर 
अधिक था :-- 
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सत्संग: केशवे भक्तिगैंगाम्भसि निमज्जनम्‌ । 
असारे खलु संतरे ल्रीणि साराणि भावयेत | 


सत्पुरुषोंका संग, कृष्ण की भक्ति ओर गड़ाजलका स्लान-- 
इस असार संसारमें ये तीन ही सार समझे जाते हैं। 


क्‍ एक घरी आधी घरी, आधी सोंभी आधघ । । 
३. द कबिरा संगति साधुकी, कटे कोटि अपराध ॥ 


कबिरा संगति साधकी, नितग्रति कीजे जाय | 
दु्मति दूर बहावती, देसी सुमति बताय ।| 


एक घड़ी, आधी घड़ी ओर पाव घड़ी-जितना भी समय 
मिले, सत्पुरुषों की संगति अवश्य करनी चाहिये, क्‍योंकि उनकी 
संगतिसे करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं । 

साधु पुरुषों की संगति नित्य ही करनी चाहिये, क्योंकि 
उससे कुमति दूर होती ओर खुमति आती है। 

इस संसार रूपी कड़वे वृक्षके दो ही फल हैं :--( १ ) मीठा 
बोलना, ओर (२) सज्ञनों का संग। लेखनीमें सामर्थ्य 
नहीं, जो सत्संग की महिमा बखान सके। यद्यपि लोहा 
पानीमें जाकर साफ़ नहीं होता, उस पर उद्टी ज़ंग चढ़ जाती 
है ; तोभी पारसके साथ मिलनेसे वह सोना हो जाता है | उसी 
तरह सत्संगसे नीच भी महापुरुष हो जाता है। सप्त ऋषियों की 
संगतिसे नित्य प्रति हत्या करने वाला व्याधा महामुनियों की 





रण 
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गणनामें आगया। बहुत क्‍्या--सत्संग की महिमा मेरे दिल पर 
अच्छी तरह जमी हुई थी, इस लिए मु्े वाल्यावष्थासे ही साधु- 
महात्माओं की संगति ज़ियादा पसन्द थी। मेरे गाँवमें कोई भी 
महात्मा आता, तो में उसके आनेका समाचार पाते ही उसके 
पास जुरूर पहु चता। 

एक बार हमारे गाँवके श्मशानमें एक संन्यासी आकर ठहरे | 
वह जातिके ब्राह्मण, पूर्ण विद्वान, सच्चे त्यागी ओर वबास्त- 
विक महात्मा थे। उनकी उत्र भी ज्ञियादा न थी, कोई चालीस 
बरसके होंगे। उनका शरीर हृष्ट-पुष्ठ और गठीछा था। उनके 
चेहरेसे एक प्रकारका अपूर्व्व तेज टपका पड़ता था। उनको 
देखते ही हर मनुष्यके दिलमें उनके प्रति श्रद्धा ओर भक्तिका 
भाव उदय होता था। उनकी शोहरत सारे गाँवमें फैल गई-- 
इसलिए खेकड़ों स्ली-पुरुष उनके दर्शनोंके लिए श्मशानमें जाते 
ओर उनके दर्शन करके नेत्र सफल करते थे। अधिक क्या कहे, 
मेला सा लगा रहता था। में भी नित्य-बिला नागा उनके 
दर्शनोंकों जाया करता था। वह हर समय वेदान्त-चर्चा किया 
करते थे। उनकी तकंशक्ति, विद्वत्ता ओर प्रबल युक्तियोंको 
देखकर लोग दंग रह जाते थे। हरेकके मुंहसे वाह-वाह 
निकलती थी। पर एक बात उनमें विशेष रूपसे देखनेमें 
आती« थी। वह यह कि, उन्हें स्लियॉका--ख़ासकर जवान 
स्त्रियोंका वहाँ आना पसन्द नहीं था। उनके ढेँग-डोलसे 
ऐसा -प्रतीत होता था, मानो उन्हें युवतियोंके दशेन से 
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घृणा है। वे हमलोगोंको संसारकी असारता ओर देहकी 
क्षणभड़ुरता इस तरह समभाते थे कि, हम सभी श्रोताओंके 
दिल्लें पर उनकी बातोंका असर फोरन ही हो जाता था। हमारे 
दिलोंमें सच्चे वेराग्यका उदय हो आता था। उनके मुँहसे 
निकली हुई स्त्रियोंकी निन्‍दा खुनकर तो स्त्रियोंका नाम सुननेसे 
भी घृणा सी हो जाती थी। वे अपनी बात-चीतके दोरानमें 
संस्क्ृतके श्क़ोक बहुतायतसे कहा करते थे। नीचे लिखा हुआ 
इलेक तो वे एक-दो बार नित्य ही कहा करते ओर शोषमें 
दर्दंभरी आह सी खींचा करते थे। वह श्लोक यह था :-- 


सुचिन्तितमपि शास्त्र परिचिन्तनीयम्‌ 
आराधितोडपि नृपति! परिशंक्रनीय: । 
क्रोडेस्थितापि. युवती: परिरक्तणीयः 
शास्त्रे गपे चयुवरतों चकुतो वशीलम्‌ ॥ 


शास्त्रको अच्छी तरह पढ़ लेने पर भी उसका पाठ हमेशा 
करते रहना चाहिये। राजाकों अपने ऊपर मिहरबान देखकर भी 
उससे डरते रहना चाहिये। गादमें बेठी हुई भो जवान रुत्रीकी 
रक्षा बड़ी होशियारीसे करनी चाहिये। क्‍योंकि शास्त्र, राजा 
ओर जवान स्त्री ये किसीके भी वशीभूत होकर नहीं रहते । 

उनके मुखसे यह श्छेक बारस्वार खुननेसे मुर्के कुछ “श्ढा 
सी हुआ करती थी । में पूछना चाहता था कि महाराजा ! आप 
युवतियोंकी इतनी निन्‍्दा क्‍यों किया करते हैं; पर. उनके तेज- 
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प्रंताप या रोबसे पूछनेकी हिम्मत न कर सका | एकबार ह्म्मित 
बाँधकर में कह ही तो उठा-“भगवन्‌, ! स्त्रियाँ न हों, तो ईश्वरकी 
सृष्टि ही छोप हो जाय, यह संसार सूना हो जाय, यहाँ कुछ भी 
दिखाई ही न दे । पुरुष ओर प्रकृतिसे ही यह सृष्टि है। अकेला 
पुरुष रष्टि-रचना नहीं कर सकता । जगतकी रचनामें प्रकृति की 
सहायता को परमावश्यकता है। भगवान्‌ रामचन्द्र, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, महाराजा हरिश्वन्द्र, महाराज भरत ओर प्रह्मद 
प्रभुति ख्रीसे ही पैदा हुए हैं । किसीने कहा है-- 


नारी-निन्दा मत करो, नारी नरकी खान । 
नारीसे नर उपजे, प्रू-पहलाद-समान || 


नारी-जातिकी निनन्‍दा मत करो, क्योंकि नारी ही नरोंकी 
खान है | नारीसे ही ध्रुव ओर प्रह्मद जेसे महापुरुषोंने जन्म 
ल्यि हे। 

मेरी बात सुनकर वे कहने लगे--“मैया ! तुम्हारी बात 
सच है। निस्सन्देह, स्त्री-बिना ईश्वरकी सर्टि नहीं चछ सकती | 
स्त्रीसे ही जगत॒की उत्पत्ति हे। इस विषयमे' मेरा मद-भेद 
नहीं | मेरा तो कहना है कि, स्त्रियोंकी प्रीति निश्चल नहीं होती । 
उनका दिल बड़ा चञ्चल होता है। क्षण-भरमे' वे पराई हा जाती 
हैं।« जिस तरह गाय नयी-नयी घास चरना चाहती है ; उसी 
तरह स्त्रियाँ नित-नये पुरुषोंकों भोगना चाहती हैं। बलवान 
पुरुषोंसे भी उनकी कामाप्नि शान्त नहीं हाती। अब में तुमे 
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चन्द ऐसी कहानियाँ सुनाता हँ, जिनसे तुझे मेरी बातोंकी 
सत्यतामे' अणुमात्र भी सन्देह न रहेगा। ध्यान देकर सुन-- 

“किसी शहरमें एक विद्वान, रूपवान ओर रतिशास्त्रपारड्रत 
ब्राह्षण रहता था । वह अपनी स्त्रीकों प्राणसे भी अधिक 
प्यार करता था; लेकिन उसकी रुत्री कलहकारिणी थी। 
चह अपनी सास-ननद्‌ ओर दिवरानी-जिठानियोंसे रोज तकरार 
किया करती थी ; इसलिये वह ब्राह्मण नित्यके क्लेशसे दुःखी 
हेशकर, अपनी प्यारी स्त्रीको छेकर, किसी दूसरे नगरको चल 
दिया। चलते-चलते वे दोनों एक घोर बनमे' पहुँचे। ब्राह्मण 
की स्त्रीको बड़े जोरसे प्यास लगी। उसने अपने पतिसे कहा 
--पु्े प्यास बहुत ज़ोरसे लगी है, आप कहीं से जल लाबे' तो 
मेरी जान बचे |” ब्राह्मण छोटा डोर लेकर पानीकी खोजमें 
 गया। बड़ी खोजसे उसे एक कूआ मिला। वह पानी भर 
कर वापस छोटा । लेकिन आकर क्‍या देखता है कि, उसकी 
प्राणप्यारी मरी हुई पड़ी है ओर पास ही एक काल भ्ुजड़ बैठा 
है । ब्राह्मणको देखते ही साँप जड़ुलमे' भाग गया। ब्राह्मणने 
समभ लिया कि, मेरी रूत्री को सपने डसा है। 

उसने बहुत देरतक तो विलाप किया; फिर जड्लसे लकड़ी 
छाकर चिता बनाई ओर उस चितामें रत्री सहित जलनेकी तैयारी 
की। इतनेमें आकाशवाणी हुई--हे चविप्र! अगर तू अपनी 
आयु मेंसे आधी आयु इसे दे दे, तो यह जी सकती है।” यह 
वाणी खझुनते ही ब्राह्मणने स्नान-ध्यानसे पवित्र हो, तीन बार 
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संकवल्पका मंत्र कहकर, अपनी स्त्रीको आधी उच्र दे दी। 
ब्राह्यणी तत्काल जी उठी । ब्राह्मणने उससे यह वात न कही | 
जड़लसे फल-मूल लाकर उसे खिलाये ओर आप खाये। फिर 
बहाँसे दोनों चल दिये । 

चन्द रोज़ बाद वे दोनों स्त्री-पुरुष एक बड़े नगरमें पहुँचे। 
नगरके बाहर एक मनोहर बाग था | ब्राह्मण वहीं ठहर गया। 
सस्‍्तान-पूजासे निपटकर उसने ब्राह्मणीसे कहा--'में शहसरमें 
जाकर खाने-पीनेका सामान ले आता हूँ, तुम यहीं बेटी रहो, 
आकर भोजन बनाऊँगा ओर फिर दोनों खायंगे [! यह कहकर 
ब्राह्मण तो शहरमें चला गया ओर ब्राह्मणी अकेली बैठी रही | उस 
बागाके कूएं की सीढ़ियों पर एक लेगड़ा आदमी बैठा हुआ मनोहर 
सखरसे गीत गा रहा था। उसके गानेसे स्त्रीका काम जाग 
उठा | वह काम-पीड़ित हो, लँगड़ेके पास ज्ञाकर बोली--हे 
भद्र पुरुष ! तू मेरे साथ भोग कर। अगर तू मेरी कामशान्ति 
न करेगा, तो तु मुझ अबलाकी हत्या रंगेगी। ख्री-हत्या 
बहुत बड़ा पाप है।' छेँगड़ा बोला ! है कल्याणि ! में रोगी 
हूँ, अड्हीन हूँ, मुझसे तेरी शान्ति न होगी।” स्त्री वोली-- 
थम तेरी एक बात नहीं सुनू गी। अगर तू मेरा कहना न मानेगा, 
तो में अभी हल्ला करके तुर्के राज़ाके सिपाहियोंसे पकड़वा 
दूखी।!” अखिरकार वह हछँँगड़ा भयसे या ओर किसी वजहसे 
उसकी बात पर राज़ी हो गया। उसने उससे संगम किया | 
संगम हो चुकने पर वह बोली--है भद् ! तुम बड़े अच्छे पुरुष 
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हो। मेरी आत्मा तुमसे सनन्‍्तुण हे। अबसे में तुम्हारी हो 
चुकी | मेंने तुम्हें आत्मसमर्पण किया। अब तुम भी हमारे 
साथ चले चलो |! हछँगड़े ने कहा--'में न तो चल सकता हूँ 
ओर न कमा खकता हूँ, इसलिये मु्े ले चलनेसे तुर्मे कष्ट 
होगा |! रुत्री ने कहा--तुम चुप रहो, में सब इन्तज़ाम 
कर लूगी ।' 

इन दोनोंमें ये बाते' हो ही रही थीं कि, ब्राह्मण शहरसे आटा, 
दाल, घी ओर ऊकड़ी छेकर आ गया । भोजन बनाकर खानेकी 
तैयारी करने रूगा, तब ब्राह्मणी बोली--'है खामिन ! यह लूँगड़ा 
भी भूखा है | इसे बिना खिलाये खाना उचित नहीं | इसलिये इसे 
भी परोस दीजिये ।” भोले ब्राह्मणने आप खाया, रुत्री ओर उस 
लेंगड़ेकी भी खिलाया। खा-पीकर जब वे आगे चलने लगे, तब 
स्त्री बोली--है पतिदेव ! आप ओर मै दो ही जने हैं, आप कहीं 
चले जाओगे तो अकेलेमें मेरा मन न रलंगेगा। इसलिए इस 
लंगड़ेकी आप कन्धे पर रखकर ले चले, तो मुझे बातचीत का 
सहारा हो जायगा |! ब्राह्मण बोलछा--प्यारी ! मुझे अपना 
शरीर ही भारी हो रहा है, मे' इसे न ले चछ सकू गा। तब 
सत्रीने खयं उसे गाँठमें बाँधकर अपने सिर पर घर लिया । 
ब्राह्मण ने उसकी बातोंमें आकर इंकार नहीं किया । कुछ दिनों 
बाद वे एक ओर गाँवके निकट पहुँचे | ब्राह्मण कूएँ से पानी भरने 
छगा। उसकी स्त्रीने उसे कूएँ में घकेल दिया ओर अपनी गठड़ी 
को लेकर आगे चल दी। पुलिसने चोरीका माल समझ कर 
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उसकी गठड़ी खुलवाई, तो उसमें रँगड़ा निकला। सिपाही 
उसे हाकिमके पास ले गये। हाकिम ने पूछा--यह क्‍या 
मामिला हे ? तू ने मदंको गठरीमें क्‍यों बाँध रखा है ?” 
..ब्राह्मणीने जवाब द्या--यह मेरा पति है। यह चल नहीं 
सकता, इसलिये मैं इसे गठरीमें घरकर घूमतो हूँ । महाराज ! 
पतिब्रताका यही धर्म है।! हाक्रिम उसकी बातसे खुश होकर 
उसे राजाके पास छे गया। राजा उसका पतिस्नेह देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर उसे आनन्द्से जीवन वितानेके लिए 
दो गाँव इनाममें दिये । 

कुछ रोज़ बाद वह ब्राह्मण भी किसी तरह कूएं से निकलकर 
उसी नगरमें आया। उस सरत्रीने उसे देखते ही राजासे प्रार्थना 
की, कि महाराज ! यह आदमी मेरे पतिका शत्रु है। राजाने सुनते 
ही, बिना विचार किये, ब्राह्मणको शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे 

| तब ब्राह्मणने राजासे कहा--“ आप धर्मांत्मा राजा हैं, 
आपने मुझे दण्ड दिया, सो तो में भोगूंगा ही, पर इसके 
पास मेरी कुछ संक्रान्त वस्तु है, वह मुझो दिला दीजिये। 
इसके बाद मुझे फाँसी पर चढ़वाइये | राजाने कहा--हे 
पतिवते ! तूने इसकी कुछ संक्रान्त वस्तु ली है? ब्राह्मणीने 
कहा-- मैंने तो इससे कुछ भी नहीं लिया है।! ब्राह्मण बोला 
--*तू हाथमें पानी लेकर तीन बार यह कह दे, कि इसने 
मुझे जो कुछ भी दिया हो, वह में वापस देती हूं ।' स्त्री 
राजाके भयसे इस बात पर राज्ञी हो गई ओर 
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चैसा ही कहकर संकल्प छोड दिया। संकदपका जल छोड़ते 
ही वह मर गई | राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाने विप्रसे 
इस घटनाका रहस्य पूछा। ब्राह्मणने सारा किस्सा ज्योंका 
यों खुना दिया। खुनते ही राजाने ख़ूश होकर वह दोनों गाँव 
ब्राह्मणको दे दिये ओर अपने द्रबारमें एक उच्च पद भी 

द प्रदान किया । 

रे इसीसे मुझे कहना पड़ता है कि,जिस ब्राह्मणने अपनी रुत्रीके 
लिये माँ-बाप ओर भाई-बन्धु छोड़े, अपना आधा जीवन दिया, 
उसी सरूत्रीने उसके साथ ऐसे-ऐसे जाल किये, उसके प्राण- 
नाशमें भी कोई बात उठा न रखी। अब कहे, स्त्रियोंकी 
ग्रीतिका क्‍या विश्वास किया जाय? किसीने ठीक ही 


कहा है-- 


के जल 





एता: स्वार्थपरा नार्य्य:, केवलं स्वचुखे रताः । 
नतासां वल्लभः कोडपि, सुतोडपि सवसुख विना ॥ 


खार्थपरायणा स्त्रियाँ केवल अपना सुख ही चाहती हैं। .। 
अपने खुखके आगे उन्हें कोई भी प्यारा नहीं--यहाँ तक कि 
अपने पेट्से पैदा हुआ पुत्र भी प्यारा नहीं । 

अच्छा ओर भी एक कहानी छुन :-- 

“किसी नगरमें एक वैश्य रहता था। वह अपनी स्त्रीकी ै; 
अत्यधिक प्यार करता था। उसके मित्रोंने कहा--भाई ! तुम ' बे 
अपनी स्त्रीका इतना विश्वास मत करो ; स्त्रीकी प्रीतिका जरा 
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भी भरोसा नहीं। रूखी चीजूमें चिकनाई हो, कठोर वस्तुमें 
नरमी हो ओर नीरसमें रस हो, तो स्त्रियोंमें प्रेम हो सकता है। 
“मम्रित्र ! तुम अपनी स्त्रीके झूठे प्रेममें पागल मत बनो | अगर 
मेरी बातपर विश्वास नहीं है, तो आज उससे विदेश 
जानेकी बात कहो, पर जाओ कहीं नहीं ; दिनभर मेरे घरमें रहो, 
रातको अपनी स्त्रीके परलँगके नीचे घुस जाओ और तमाशा 
देखो ।' 
उस बेश्यने अपने मित्रके कहनेके मुताबिक ही अपनी स्त्रीसे हे 
विदेश जानेकी बात कही। वह भी छुनते ही प्रसन्‍न हो गई ओर रे 
उसके लिए पूरी मिठाई प्रभ्ति बनानेमें लग गई। किसीने 
कहा है-- 


दुर्दिदते धनतिमिरे वर्षतिजलदे महाटवीग्रभतों । 
पत्युविदेशगमने परमचुर्खं जघन चपलायाः || 


घटाटोप दिन या बुरे दिनसे, गहरे अधेरेसे, मेह बरसनेसे, 
महावनसे ओर पतिके परदेश जानेसे चपल जाघोंवाली 
परपुरुषरता स्त्रियाँ बहुत ख़ श होती हैं | 
बहुत क्‍या, वेश्य की स्त्रीने पूरी मिठाई बाँधकर पतिकों 
- विदा कर दिया। चलते समय कहा--'आप जल्दी आजाना। 
मुर्के आपके बिना यह मनोहर शय्या काँटोंसे भरी मालूम होगी। 
रातभर नींद न आवेगी। खौर, काम है, इसलिए जेसे-तैसे दिन 
काट गीं |! 
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पतिके चले जानेपर शामको उसने साबुनसे मल-मलकर ख़ुब 
स्नान किया। नये-नये कपड़े ओर गहने पहने । कसकर पढेँग 
तैयार किया ओर दूधके समान सफेद चादर बिछाई। रशातको 
उसका यार आया ओर परलुँगपर बैठ गया । उधर वह वैश्य भी 
चिराग जलते ही, दूसरे द्वारसे आकर, परलंगके नीचे छिप गया। 
ज्योंही वह रूत्री पलेंग पर चढ़ने लगी कि, उसका पैर खाटके 
नीचे छिपे हुए उसके पतिले छू गया। वह फोरन ताड़ गई कि, 
दुष्ट पति मेरी परीक्षा लेनेके लिए यहीं छिपा है। अब कोई 
जिया चरित्र करना चाहिये। ज्योंही उसका यार उसे 
आलिडुन करनेको तेयार हुआ, वह बोली--हे महानुभाव ! आप 
मेरा शरीर न छूएँ । मैं पतिब्रता और मद्दा खती हूँ | अगर 
छुओगे तो शाप देकर भस्प्त कर दूँगी!। ये बाते' छुनतेही उसका 
यार बोला--फिर तूने मुझे बुलाया ही क्‍यों है? अगर सती थी 
तो मुझे न बुलाती ।” वह बोली--'खुनो, में आज देवोके दशेन 
करने गई थी | देवी बोली--पुत्री ! तू मेरी भक्त है, पर दुःख है 
कि तू आगामी छह मद्दीनोंमें विधवा हो ज्ञायगी | दाँ, अगर तू : 
आज रातको पर पुरुषको बुलोकर उसे आलिड्ून करे, तो तेरे. 
पतिकी उम्र बढ़ जाय ओर डख पुरुषकी उम्र घट जाय। बस 
इसी मनोरथ-सिद्धिके लिए मैंने आपको बुलाया है।” नीचेसे 
अपनी सरुत्रीकी बातें खुनकर वेश्य बोला--घन्य पतित्नते धन्य ! 
कुलका आनन्द वद्ध न करनेवाली धन्य ! मैंने दुष्टोकी बातोंमें 
आकर तेरी परीक्षा लेनी चाही थी। लेकिन तू तो पतित्रताओंमें 
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मुख्य दे। तूने पतिकी आयु बढ़ानेके लिए ऐसा घोर तप 
किया, जो परपुरुषके साथ आलिडून करनेको तैयार हो गई! 
मेरा जैसा भाग्यवान्‌ कोन है? आ! मेरे कन्ध्रे पर चढ़ ज्ञा ! 
फिर उस स्त्रीके यारसे कहने लगा--'हे महाजुभाव ! आप मेरे 
पूव॑जन्मके पुण्यसे आये हैं। आपकी कृपासे मेरी आयु बढ़ गई । 
आपको धन्यवाद है। आप भी मेरे कन्धेपर चढ़िये।” वह यार 
तो चढ़ना नहीं चाहता था, पर उसने उसे ज़बदस्तो चढ़ा लिया 
ओर दोनोंकों कन्धोंपर लिये हुए नाचता फिरा। साथ ही उन 
दोनोंका शुणानुवाद भी करता रहा । 

देखा बच्चा ! रुत्रीमें कितनी तेज्ञ अकु है। सरासर 
कुकम देखकर भी वेश्य शान्त हो गया ; उल्ठा अपनी स्त्रीकी 
बड़ाई करने लगा। यह खब वेश्यकी स्त्रीकी चतुराईका 
फल था। स्त्रियोंकों जितनी जल्दी बात सूफती है, उतनी 
जददी पुरुषोंको नहीं। इसीसे कहा है--- 


भोजन द्विगुणं स्त्रीणां, बुद्धि: झत्ये चतुर्गुणा । 
निश्चय: पड़गुण: पुभ्य:, कामाश्वाष्टगु ए: स्मृतः ॥ 
सत्रीणां द्विगुणाहारो, लब्जा चापि चतुर्गुणा । 
साहस॑ पड्गुणब्वेत कामाश्चाश्युगा: स्मृतः ॥ 
स्त्रियाँ मर्दोंकी अपेक्षा दूना खाती हैं। उनमें मर्दोंसे 
चोगुनी अकृ, छः शुना निश्चय ओर अठगुना काम 
द्वोता है । पु 
१६ 
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स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा दूनी भूख, चोगुनी शर्म, छह शुना 
साहस ओर अठगुना काम होता है । द 

उशना वेद वच्छात्रं, यच्च॒ वेद वृहसततिः | 

त्री बुद्धया न विशिष्येत्‌, तस्माद्रक्ष्या: कर्थ हि ता; 


शुक्र ओर द्वहसुपति जितने शास्त्रको जानते हैं, उतना 
स्त्रीका बुद्धिकि सामने कुछ भी नहीं है। फिर स्थ्रियोंकी रक्षा 
की ज्ञाय तो कसे की जाय १ 

क्यों बच्चा सन्‍्तोष हुआ या ओर भी झुनना चाहता है 


अच्छा ले, एक बात ओर भी खुनाता हू ,-- 
जाटनी और नायनका जिया चरित्र 
-.-_ह#ु००ं०+--7 7: 

(किसी नगरमें एक जाट रहता था। डसकी रूत्री कुछटा 
थी, पर उस बेचारेकों यह बात मात्यूम नहीं थो। हाँ, डसके 
यार-दोस्त उसकी रूत्रीका हाल जानते थे। घह कहते--यार ! 
सस्‍्त्रीकी प्रीति किसी एकसे नहीं होती। रूुत्री पर विश्वास 
करना बड़ी भूल है / उसके दिलमें अपने मित्रोंक़ी बात जम 
गई | वह उसकी फिराकमें रहने छगा। एऋ दिन उसने एक 
संन्यासीको अपने घर भोजन कराना चाहा, इसलिये वह उसे 
अपने घर लिवा काया। स्त्रीले कद्दा--'तू महाराजकी सेवा 


कर, में बाज़ारसे खीरका स्रामान छे आता हूं, क्योंकि 


महात्माजी कहते हें-- 
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अन्त शिशिरें वहिनरमृतं प्रियदर्शनम | 

अमृत राजसम्मानममृतं च्षीरमोजनम ॥ 
जाड़ेमें आग अम्ुत है, प्यारेका दर्शन अस्त है, राज- 
सम्मान अम्गुत है ओर खोरका भोजन अस्त है। इसलिये आज़ 
श्वीर ही बनेगी । देख, इधर-उधर मत टरख जाना !! चह तो 
ऐसा कहकर चल दिया। उसकेज़ाते ही रूबी गहने-कपडे 
हलकर अंम्यासी से बोली--“आप बैठिये, में अपनी सखीसे 


रे 


मिलकर अमी जाती हूं / संन्‍्यासीसे ऐसा कहकर वह चल 
दी। देवयोगसे, राहमें उसका एति उसे मिल गया। उसने 
देखते ही कदहा--राँड ! में छोगोंकी वात कूठी समझता था। 


पर आज मालूम हुआ, कि उनकी बात सच है | चल, तुझे आज 
सज़ा दूंगा। ऐसा कहता हुआ, वह उसे अपने घर ले 
आया। घरमें आकर, उसे खूब मारी-पीटी और कसकर एक 
बंभेसे बाँध दी । फिर अपने द्वाथों प्रे ही पकाकर साधु झो खोर 
खिलाई और आपने भी खूब शराब पीकर खीर खायी | फिर 
वह नशेमें सो गया। 

आधी रात बीतने पर, जाटकों सूता समककर, उसकी एक 
खखी या दूती-नायत उस्र स्त्रीके पास आकर कहने लगी-- 
'देख, तेरा यार तेरे बिना मर रहा दे | तू क्‍यों नहीं जाती ? 
'उस्तने कहा--देखती नहीं, इस हालतमें केसे जाऊं ? नांयन 
ने कहा--“कठिन स्थानमें जाकर जो खादु फल खाते हैं, उन्हींका 
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जन्म मैं, ऊँटोंकी तरह, सार्थक समभती हूँ । परलोकमें सन्देह 
है, जनापवाद चित्र-विचिद्र होता है ओर दूसरेके साथ रमण 
करना अपने हाथ की बात है। जवानीके फल भोगनेवाली 

ही धन्य है। देवयोगसे, एंकान्त स्थानमें, दूसरा कुरूप 
पुरुष भी मिल जाय, तो स्त्रीकों चाहिये कि,अपने सुन्दर पतिको _ 
त्यागकर उससे रमण करे। में तेरी जगह बंध जाती हू, तू 
उसके पास जाकर उसकी इच्छा पूरी कर । यह कहकर 
नायनने उसे खोल दिया। फिर उस स््रीने नायनकों अपनी 
जगह बाँधकर यारके घरकी राद् ली । 

ज्योंही बह ख्री गई कि, जाट जागा ओर गाली देता हुआ 
खंभेसे बँधी हुई सत्रीके पास आया ओर उसकी नाक काट ली | 
नायन कुछ न बोली। जाटने समझा कि, मैंने अपनी स्त्री 
की नाक काट ली है। थोड़ी देर बाद वह स्लरी आई। उसने 
नायनसे पूछा-- 'कद्दो सखी! छटेर तो है?” नायनने 
कदहा--'हाँ. बहन ! सब खेर हे, केवल नाक नहीं हे। 
फिर नायन वहाँसे अपने घर चली गई ओर स्त्रीको 
वहीं बाँधती गई | तड़काऊ वह जाट फिर जागा ओर कहने लगा 
_“राँड, अभी तो नाक काटी है, अब कान कादता हूं । झुनते 
ही रुत्री बोली--“अगयर मेंने कभी खमप्तमें भी परपुरुषकां ध्यान 
न किया हो, तो ईश्वर मेरी नाक जोड़ दे ओर यदि में कुलठा 
हूँ तो मुब्झे भस्म कर दे । थोड़ी देर बाद बोली-- 
दुष्ट | देख ! मेरी नाक फिर जुड़ गई; अब भी क्या में सतों 
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नहीं हूं ? यहद्द बात खुनते ही उसके पतिने आकर देखा, 
जुमीन पर खून पड़ा पाया और नाक ज्यों-की-त्यों पाई। चह्द 
हज़ार ज़ानसे अपनी स्त्रीकी तारीफे' करने लगा। उधर वह 
महात्मा, जी चुपचाप पड़ा हुआ इस अद्भुत लीलाको देख रहा 
था, मन-हो-मन कहने लगा -. 





शम्बरस्थ च या माया या माया नमुचेरापि । 
बले: कुम्भीनसेश्वेव सर्वास्ता योषितों विदुः ॥ 


शस्बरकी, नमुचिकी, बलि और कुम्मीनस की जितनी माया 
है, उस सबको र्त्रियाँ जानती हैं । 


अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम । 
इति बास्ता: कथ॑ धीरे: संरक्त्या: पुरुषेरिहद:।। 


जो झूठकों सब ओर सचको झूठ कहती हैं, धीर पुरुष, इस 
संखारमें, उनकी रक्षा केसे कर सकते हैं !? 





नाति ग्रसंगः प्रमदासुकायों 
नेच्छेट्ल स्त्रीए विवर्दधमानम । 

श्राति प्रसक्‍्ते: पुरुषेयतास्ता: 
ऋ्रौडन्ति काकेरि लूनपत्तें: ॥ 


*स्त्रियोंको जियादा मुँह न लगावे और उनका बल न 
. चढ़ने दे, क्योंकि अति आसक्त हुए पुरुषोंसे वद्द पंखनुे हुए 
कव्वेके समान खेलती हैं | 
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आगे चलकर नाईकी रुत्री अपने घर पहुँची। सवेरे हो 
नाई ने किसीकी हजामत बनानेके लिये उससे अपना डस्तरा 
माँगा । नाइन ने उस्तरा दूरसे फेंक मारा। यह देख, नाई ने 
भी क्रोधमें भर कर उस्तरा डखीकी तरफ फेक मारा। बस, 
ऐसा होते ही नाइन चिहलाने रगी--“अरे कोई मुझे बचाओ, 
मेरे पतिने मुझ निरापराधिनीकी नाक काट ली है।! छोग 
इकट्ठ हो गये। पुलिस नाईकी पकड़ कर छे गई। शाज्ञाने 
नाईको शूछी चढ़ानेकी आज्ञा दी। तब नाईको बेक़ुसूर मारे 
जाते देखकर, वह संन्‍्याखी राजसभार् ज्ञाकर बोला-- 


महाराज ! नाई बेकुसूर है। यह सब स्वी-चरित्र है। फिर 


संन्‍्यासीने रातकी सारी घटना कह, खुनाई। शाज़ाने नाईको 
छोड़ दिया ओर खत्री को जेलकी सज़ा दी | 

संन्यासीकी कही हुई कहानियाँ सुनकर, मुझे उन पर 
अत्यन्त श्रद्धा हो गई।. हम लोग सन्ध्या हुई देख अपने-अपने 
घर जाना चाहते थे, कि इतनेमें संन्यासीकी पीठका कपड़ा 
हवासे उड़ गया। उनकी आदत थी, कि वे अपनी पीठ कभी. !€ 
किसीको न देखने देते थे | पोठ पर हर समय कोई कपड़ा रखते... 
थे। आज पीठका कपड़ा डड़ जानेसे, मैंने उनकी पीठपर घावका... 
एक भारी निशान देखा । मुझे उस चिहको देखकर कुछ कौतुहल 
सा हुआ। मेंने हिम्मत करके पूछा--'महाराज ! आपको पीर्ठ॑पर 
यह केसा दाग़ है ? अगर हज न हो, तो इसका भी वृत्तान्त कृपा 
करके मुझसे कहिये |!” मेरी बात खुनते द्वी संन्‍्यासी मद्दाराज 





६ रह५ ) 
सिहर उठे | उनका चेहरा पीछा पड़ गया। उन्होंने मेरी बात 
डउड़ाकर, पीठ फिर कपड़ेसे ढकली ; पर मेरा मन उस विहका 
कारण जाननेको अधीर हो उठा। सब आदमी चढे गये, पर 
में रातके ग्यारह वज जानेपर भो न उठा, वहाँ बेठों ही रहा। 
जब एकान्त हो गया, तब मैंने फिर बात छेड़ी । संन्यासीते 
मेरा ह॒ठ देख कर कहा-- 


कोई दिलसोज हो तो कीजे वर्यो | 
सरसरी दिल्रकी वारदात नहीं ॥ हाली ॥ 


भेया, कोई सहृदय हो तो दिलका दाल सखुनावें। यह 
साधारण घटता नहीं, जो हर किखीको सुना दी जाय | 


मुसीवतका इक-इक से अहवाल कहना । 
मुसीवत से है वह मुस्नीवत जियादा ॥ 


डदिस-तिससे अपनी मुसीबतकी कहानी कहते फिरना-- 
मुसीबत से भी जियादा मुसीबत है । द 

मेंने कहा--“महाराज ! में आपका हूँ | मैं आपके लिए 
जान देने तकको तैयार हूँ | आपको कही हुई बात जीवन-भर 
मेरे ही अन्दर रहेगी। मेरे, आपके ओर ईश्वरके सिवा उसे और 
कोई न जानेगा। आप कृपा करके मुझसे सारी बात बेखटके 
कहिये ।”. तब महात्मा जी बोले--“अच्छा बच्चा ! सुनोगे हो, 
बिना झछुने न मानोगे ? अच्छा छो सुनो :-- 
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संन्यासी की आत्म कथा | 





मेंने एक धनी घरमें जन्म लिया था। छोटी ही उच्रमें, 
मुझे बच्चा छोड़कर मेरे माँ-बाप स्वगंको खिधार गये, पर मेरे 
लिए अच्छी ख़ासी सम्पत्ति और आमदनी छोड़ गये। चू कि 
मेरा जन्म शुक्र-घरानेमें हुआ था, इसलिये मेरे जिजमान भी 
बहुत थे। हमारे यहाँ पुरोहिताई होती थी, जिजमानोंके यहाँ 
से खूब धनघान्य मिलता था। दर तरद्द पो बारह थे। पाँचों 
उंगली खदा धघोमें रहती थीं। मेरे बेहद आमदनी थी, तोभी, 
में धन बढ़ानेकी दृच्छासे लेन-देन या बोहरगत करता था। 
अड़ोस-पड़ोस मुहब्ले-योले ओर दूर-दूरके गाँवोंके आद्मियोंको 
में हेण्डनोट, तमस्खुक और हुण्डी लिखा-लिखाकर सूद 
पर क़ज़ देता था। पुरोहिताईकी आमदनी तो थो ही, अब 
व्याजसे भी खूब रुपया बढ़ने रगा। उस नगरमें मेंहो सबसे 
बड़ा धनी गिना जाने लगा । धनकी वजहसे मेरा रोब-दोव भी 
.छूब था। थोड़े दिनेंमें, में म्यूनिसिपेलिटीका चेयरमैन हो 
गया। सखरकारने भी मुझे राय बहांदुरकी पद्वोसे विभूषित 
किया। जिन्दगी ,ख़ूब आरामसे बखर हो रही थी। खुशामदी 


हर वक्त घेरे रदते थे। कह चुका हूं, कि मेरे माँ-बाप मुझे 


छोटा द्वी छोड़कर मर गये थे, इसलिये अबतक मेरा विवाद 
न हुआ। यार-दोस्त ओर नाते-रिश्तेदार सभी मुर्दे शादी 
कर लेनेको दबाने लगे । कोई कहता, बिना रूत्रोके यह धन- 


हू सिम मल नम श 
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वैभव किसी कामका नहीं। घरवाली बिना घर केसा? 
कहा है :-- 


न ग्रह ग्रहमित्ाहुग॑हिणी ग्रहमुच्यते । 
ग्रह हि ग्रहिरणीहीनमरणयसहशं मतम्‌ | 


माता यस्‍स्य ग्रहे नास्ति, भार्या च ग्रियवादिनी । 
अरणये तेव गन्तव्यं, यथारएय॑ तथा यहम्‌ ॥ 





घरका नाम घर नहीं हे; किन्तु स्त्रोका नाम घर है। 
शगहिणी बिना घर बनके समान है। 
सके घरमें माता नहीं दे ओर मधुरमाषिणी रुत्री भी नहीं 
है, उसको घर छोड़कर बनमें चला जाना चाहिये ; क्योंकि 
माता और सत्री-हीन घर बनके द्वी समान है । 


किसीने कहा वराह मिहिर जी कह गये हैं--- 


जये घरिन्‍्याः: पुरमेव सार 

पुरे गहं सदूमनिचेक देश: | 
तत्रापि शय्या शयने वरा 

स्त्रीरत्नोज्वला राज्यसुखस्य सारः ॥| 








कहने लगा--- 





अपत्यं पर्मकार्याणिशुश्र॒पारतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा खर्ग॑ पितृणामात्मवश्चह ॥ 


































(. २६८ ) 
उत्रादनमपत्यस्थ जातस्यपरिपा लनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयालाया: प्रत्यक्षेत्रीनिवन्धनम ।| 


बच्चे ज़नना, धर्म-कार्य करवा, बीमारोमें दीमारदारी 
करना, उत्तम रतिसुख एवं पुरखोंके ओर अपने लिए खगको 
प्रापि--ये सब काम एकमात्र रुती पर ही निभंर हैं । 

स्त्री ही बच्चे जनती है, जबकर वही उन्हें पालती है ओर 
घरके तमाम काम भी वही करती है। सभी कामोंमें वही ग्रह 
की एक मात्र सहायता करनेवाली है । 

भाई! संसारकी उत्पत्ति ही सथी-पुरुषोंसे है। पितरोंका ऋण 
चुकानेके लिए सनन्‍तति ब्द्वी द्रकार हे । बिना पुत्रके कुछका नाम 
नहीं चछता ओर पुत्र बिना स््रीके हो नहीं सकता, इसलिए आप 
को विवाह अवश्य करना चाहिये | छोगोंके सप्रकाने-बुफानेसे 
में विचाह के लिए राज़ी हो गया। चूंकि में धववान था, 
 रूपवान था और कुलोम था, इसलिये एक उत्तम कुलोन की 
रूपवतो कन्या मुझे मिल गई। यथा-विधि विवाह-का्य सम्पन्न 
द्वो गया। 

विवाह होनेसे पहले मेरे घरका कांम नोकर-नोकरानियोंसे 
चलता था, पर खत्रीने आते ही बरस द्नके भीतर सबको घता 
बताई | वह कहा करती थी--'मैं भी तो आपकी दासी ही हैं । 
ऐसा कोनसखा काम है, जिसे मैं नहीं कर खकतो ? मैं सब. 
काम कर खसकतो हूँ, फिर इनको रखकर घन नाश करनेकी | 








( शेह६ ) 


क्या द्रकार ? सिफ दो मिर्याँ-बीबियॉंका खाना ही तो पकाना' 
पड़ता है। मैं ब्राह्मणकी पुत्रो ओर ब्राह्मणको स्त्री हूँ; अगर मुभ्ध 
से इतनाला काम भी न होगा, तो क्या होगा ? इतनो अमीरी 
ओर आराम-तलबी अच्छी नहीं | ख्ीका दिनमर हाथ-पर-हाथ 
धरे बेठा रहना, अच्छा नहीं । बेकाम वेठे रहनेसे घनमें सो तरह 
के बुरे खयाछात पेदा होते हैं। इसीसे बड़े छोग बहू बेटियोंको 
कभी खाली बेटठने नहीं देते। घरमें कुछ भी काम नहीं होता, 
तो चरखा ही कतवाते हैं। 

मैंने अगरेज्ञी तो नहीं पढ़ी है,पर हिन्दीकी पाँचवीं पुस्तकमें 
पढ़ा है कि, बेंजमिन फकलिन महोदय कहा करते थे--“काहिली 
ओर घमण्डका टे कस राजाओं ओर पामिण्टोंके लगाये हुए 
वैकक्‍्सोंसे कहीं बहुत ज़ियादा भारी होता है () ।” जीन पाल 
महाशयका कहना है कि, खुस्ती बहुतसो आपद-विपदोंका 
एक नाम है (2)|अंगरेज्ञोंमें एक कहावत है कि,बेकारी कमज़ोर- 
दिलोंकी पनाह ओर बेवक्ूफोंकी तातील है (8)। जमेनोंमें भी 
एक कहावत है कि, सुस्ती संसारमें सबसे भारी फ़िज्ूटखयों 
है (4) | एनसेम मद्दोदय कहते हें,--“बेकारों ज़िन्दा आदमीकी 
गोर हैं (5) ।” फेच कहते हैं,--/आलस्य खांरी बुराश्योंकी जड़ 
है (6) ।”बटेन साहब कहते हैं,--“कादिली या बेकारी शरीफोंकी 
पहचा: है, शरीर और मनका विष है, शरारतकी दाया हें, 
तालीमकी सोतेली माँ है, दानियोंको मुख्य जन्मदात्‌ है, सात 
भयानक पापोमेंसे एक है,रोतानके आराम करनेका मुख्य गद्द। है 








( ३०० ) 

'एवं चिन्ता और खेद्‌ ही नहीं इनके सिवा ओर ओरमी बहुत- 
से रोगोंको बड़ा कारण है (7) ।” स्पेनवाले कद्दते हैं, कि काहिली 
से द्लिपर जुड़ छगता है (8)। अब आप ही कहिये कि, 
मुझे आंलस्य त्यागना चाहिये या आलसी होना चाहिये। 
पएमील महाशयने ठीक ही क॒द्दा हे कि, रुत्रीके हाथमें ही कुटुम्ब 
को रक्षा और नाश है। मुभ्दे हर तरह घरका पेसा बचाना 
चआहिये। इन्सान काम करनेके लिए पेंदा हुआ है। मोतके 
बाद्‌ आराम-ही-आराम है। देखिये मोलाना हालीने क्‍या 
कहद्दा है :-- 
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फरागत से दुनियामें दम भर न बेठो । 
अगर चाहते हो फरागत जियादा || 


है जानके साथ काम इन्सोंके लिये। 
बनती नहीं जिन्दगीमें वेकाम किये ॥ 


जीते हो तो कुछ कीजिये जिन्‍्दों की तरह । 
मुर्दीं की तरह जिये, तो क्या खाक जिये ॥ 
अगर आप चाहते हैं कि हम आरामसे रहें, तो दम-मर भी 
स्राली मत वेठो--क्षणभर भी बेकार मत रहो । 
आदमीकी जानके साथ काम लगा हुआ है। ज़िन्दरगीमें 
बिना काम किये काम नहीं चलता । 
जीते हो तो ज़िन्दोंकी तरह काम भी करो। मुर्दोंकी 
तरह जीनेसे क्या फायदा ! 
में अपनी बीबीकी पाण्डित्य-पूण बातें सुनकर दंग हो 
गया | आज मुझे माल्यूम हुआ कि, मेरी पत्नी कोरी झूपवती 
ही नहीं--पूण विदुषी और गरुणवती है। ऐसी सुलक्षणा रुत्री 
पानेखे में अपने तई' भाग्यवान समभने लगा। हाँ, इतना ज़रूर 
हुआ कि, पुराने नोकरोंके विदा करते समय, मेरे दिलमे एक 
तरहकी वेदना हुई, पर धघोरे-धीरे इन बातोंकी भूल गया | फिर 
भी ;उनमेंले यदि किसीको में कष्ट पाते देखता, तो अपने यहाँसे 
खानेको आदा दाल वगेरः दिलवा दिया करता, क्योंकि मेरे 
यहाँ इन चीज़ोंकी कमी नहीं थी । 














(६ ३०२ ) 


मेरी स्त्री सबेरे ही मुझसे बहुत पहले उठती, घरझो साफ 
करती, बतेन मलती, चीज़ोंको यथास्थान रखती, समय पर 
खुन्दर सुखादु भोजन बनाती,मुझझे बड़े स्नेहसे परोखकर खिलातों, 
रातको मेरे पाँव दाबती ओर जब तक मैरी आँख न लगती, पाँव 
दावती ही रहती । बहुत क्या, वह सुझे हर तरहसे सत्तुष्ठ 
रखती थी | दिन-पर-द्नि-उसकी श्रद्धा-सक्ति मुरूमें बढ़ती हो 
जाती थो | इलडिए मुझै सी उस पर सुग्च होना पढड़ा। पति- 
प्राणा और सती-साध्वो ख्री पाकर कोन प्रसन्‍न नहीं होता ? 
फोम अपने भाग्य की सराहना नहीं करता १ 

यथपि सत्रीके मुँ ह-सामने रुत्री की तारीफ़ करना नीति- 
कारोंने बुश कहा है, तोमी जब-कभी डस की जेवासे मेरी 
अन्तशत्मा बहुत ही प्रचन्‍त भोर सन्‍्तुण हो उठती, में उसके 
सामने हो उस की बड़ाई करने छगता। मेरी प्रशंसापूर्ण बाते' 
खुनकर वह सिर नीचा कर लेती और कहती---“पतिदेव | आप 
मेरे परमेश्वर हैं। मेरा तन-मन-धन सबंस्व आप पर निछावर 
है । हमारे भारतमें ही स्रीता, सावित्री, ढ्ोपदी, द्मयन्ती ओर 
यान्धारी प्रभुति अनेकों प्रातरूसममरणीय पतिब्रताएं द्ोगई हैं, 
उनके मुक़ाबलेमें में तुच्छ हूँ | में आप की क्‍या सेवा करती 
हूँ ? स्‍त्रोका धर्म दी पति-सेवा है। गोखामी तुलसीदास 


ज्ञीने कदा हे :--- हु 


एके धर्मा एक ब्रत नेसा । 
काय-बचन-मन पतिपदप्रेमा || 








३०३ ) 


स्‍त्रीका एक हो घर्म, एक ही ब्रत ओर एक हो नेम है कि, 
चह काय, वचन ओर मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम रखे | 
“प्राशर संद्िता”में लिखा हे- 


दरिद्रं व्याधितं यूर्स भत्तार वावमन्यते । 
ता मता जायते व्याली वेधव्यं च पुनः पुनः ॥ 
जो रूत्री अपने द्रिद्री, रोगी ओर सुर्ख पति की भी अवज्ञा 
ऋर्ती है, वह मरने पर साँपित होती ओर कितने ही जन्मों तक 
उसे विधवा होना पड़ता है । 
“पलनुसंद्िता'में लिखा है-- 
सा 05 ध्ि £ कर रो की कः ए 
वेवाहिकों विधि: खीणाम, संत्कारों वदिक्न: स्मृतः | 


| आक, 


पतिसेवा गुरोबासों चहाथोंउमिपरिष्किया ॥ 


स्त्रियोंके लिए विवाह ही उनका वेश्कि संस्कार है, पति 
की सेवा ही उनके लिए गुरु-कुलवास है और घरके घन्ते 
करना ही अश्निहदोत्र है। 
और मी :-- 
भर्ता देवों गुरुर्भत्ा, धर्म तीथ बतानि च | 
तस्मात्सव परित्यज्य, पतिमेके समचयेत्‌ ॥ 


स्त्री अपने पति हो को देवता, पतिको ही शुरू, पतिको ही 
घर्म और पतिक्रो ही ब्रत समझे,--सबको छोड़कर केवल एक 


.. पतिको ही पूजे। 





हे .. . ( ३०४ ) 


नास्ति स्त्रीणां प्रथक्‌ यज्ञो नत्रत नाप्युपोवितम । 
पति शुश्रपते येन, तेन खर्गें महीयते ॥ 





शाखरोंमें स्रियोंके लिए यज्ञ, व्रत और पूजा--उपासभाकी 
आज्ञा नहीं है। केवल पति-सेवासे ही उन्हें खग मिलता है। 
“पश्चतंत्र”में लिखा है-- 
न सा ख्रीत्यमि मन्तव्या यस्यां भर्ता न तुष्पति।.... £ 
तुऐे भर्चारे नारीणां तुष्टा स्थ॒ुः सर्वदेवता: || 
उसे छत्री न समझो, जिसले कि उसका खामी खुश नहीं 
रहता। पति के प्रसन्न होनेसे स्त्री पर सब देवता प्रसन्न हो 
जाते हैं। 
क्‍ क्‍ दावाग्नमिन विद्घेव सपुष्वस्तवकालता । 
भस्मी भवतु सा नारी यस्यां भर्त्ता न तुष्यति ॥ 
जिस तरह फूछ ओर फलोके गुच्छेवाली छता दावाम्निसे 
भस्म हो जाती है; उसी तरह वह स्त्री नष्ट हो जाती है, 
जिसका पति प्रसन्न नहीं होता । 
मित॑ ददाति हि पिता, मितं श्राता मित॑ सुतः। 
अमितस्य हि. दातारं भर्त्तारं का न पूजयेत्‌॥ 
पिता परिमित खुख देता है, भाई परिमित सुख देता है 
लेकिन पति अमित खुख देता है, इसलिये अमित सुख देने वाले. 
भर्त्ताकी पूजा किसे न करनी चाहिये ? जज 











च्न्ख्ष् ही. 








( हे०५ ) 
उस दिन में अपनी प्यारी बीबोकी तकरीर सुनकर दिलो- 
जानसे खुश हो ही गया था; आजकी तकरीर सुनकर में और 
भी सन्‍्तुष्ठ हुआ | बेखाख्ता मेरे मुं हसे “पञ्चतंत्र”का यह ःछोक 
निकल गया :-- 


पतिब्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहितेरता | 
यस्य॒स्थार्दीद्शी भार्य्या धन्य: स पुरुषोभुवि ॥ 


जिसको स्त्री पतित्रता है, पतिप्राणा है, पतिके प्रिय और 
हितमें तत्पर है, वह पुरुष पृथ्वी पर धन्य है । 

में ऐसी पतित्रता का मिलना अपने पूर्व जन्मे पुण्योंका 
फर खसममता था। में मन-हो-मन कहा करता था कि, यह 
स्‍त्री अवश्य ही मेरो पू्वेजन्मकी सत्री है, तभी तो मुझे इतना 
चाहती हे। कहा हें-- 


सती च योषित प्रकृतिथ निश्चला 
पुमांसमध्येति भवान्तरेष्वपि || 


सती स्त्री ओर निश्चल प्रकृति जन्म-जन्मान्तरमें भी पुरुषके 
साथ रहती हैं। यही वात ठोक है। निश्चय हद्वी यह मेरी पहले 
जन्मको भागा है । 
यों तो वह ज्ञिस दिनसे मेरे घरमें आई थी, उसी दिनसे में 
उस की खब खातिर करता था | वह जो कहती थी, सोई करता 
था ; जो माँगती थी, सोई ला देता था। लेकिन अब उस की 
२० द 








( ३०६ ) 
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, पाण्डित्य ओर विद्वत्ता आदि अपूब्च 
ग़ु्णोका परिचय पाकर उसका क्रीतदास ही होगया। मुकपर 
मनु मद्दाराजके निम्नलिखित छोकोंका बड़ा प्रभाव था :-- 


यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्र देवता: । 
यत्रेतास्तु न प्ूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया: ॥ 


जामयो यानि गेहानि शपन्तयप्रतिपृजिता: | 
तानिकृत्याहतानीव विनश्यन्तिसमन्ततः ॥ 


तस्मादेताः सदा प्रूज्या भूषणाच्छादनशनेः | 
भूतिकमैनरेनित्यं. सत्कोरेषूत्सवेष च॥ 


जिन घरोंमें स्त्रियोंका आदर होता है, उन घरोंपर देवताओं 
की कृपा रहती है। जहां स्त्रियोंका आदर नहीं द्वोता, वहां 
देवताओंके नाराज़ रहनेसे सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। 

जिस घरमें स्लियोंका निरादर होता है, डस घरकी स््रियाँ 
दुखित होकर शाप दे देती हैं। उनके शाप या बदुदुआसे / 
वह घर इस तरद नष्ट हो जाता है, मानों किसीने विष देकर 
सबको मार डाला हो । 

इसलिए, जो पुरुष सम्र॒द्धि चाहते हों, उन्हें चाहिये कि _ 
नित्यप्रति उत्सव प्रश्गुतिके समय गहने, कपड़े ओर खाने ्रीनेके 
पदार्थोंसे व्लियोंकी पूजा करे --उनका खसत्कार करे | । 

में अक्षर-मक्षर मनुमहाराज़की आज्ञा पर चलता था। 














३०७ ) 

घरमें सोने-चाँदीके ज़ेवर तो पहलेसे हो थे | अब मेंने दीवालीके 
त्योहार पर, डख्रे कोई दो छाखके मोतियोंकी माला, हीरे पन्‍नेका 
हार ओर दीरेका काँटा प्रश्तति अपूदय गहने छा दिये। इतना द्दी 
नहीं, अपना सारा रुपया-पेसा उसके हाथमें देकर निश्चिन्त 
हो गया। आजकल मेरे दिन बढ़े ही आनन्दमे कट 
रहे थे। 

एक दिन में अपने मित्रोक्े साथ बेढकर हुक्का पी रहा था। 
ब्यतों-ही-बातों में, मेरे मुंहसे अपनी रुत्री की तारीफकी बाते 
निकल गई। मैंने कहा--“भाश्यो, मेरी रुत्री खर्गकी देवी और 
बड़ी ही सत्री-साध्वी है। आजकल मुर्दे इस पृथ्वी पर ही 
स्वर्ग दोख रहा है। मुझे घरद्वार कहीं को फिक्र नहीं--मैं अपने 
सारे काम तुम्हारी मोजाईके हाथोंमें साँप कर बेफिक हूँ ।” एक 
पित्रने मेरी बात काट कर कद्दा--“शुक्कज़ी, घरसे एक-दम लाप- 


रवा रहना अक्लमन्दी नहीं। थोड़ा बहुत खयाल रखा करो | 
शास्त्रमें लिखा है-- 


वृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे ब्रजेन्र:। 
य इच्छेदात्मनो बृद्धिमायुष्यस्च सुखानि च ॥ 


ज्ञिस बुद्धिमानको अपनी आयु ओर खुखकी वृद्धिकी इच्छा- 
हों) उसे देवगुरु वृहस्पतिका भी विश्वास न करना चाहिये। 
विश्वास तो किसोका भी न करना चाहिये, जिसमें स्त्रीका 
विश्वास तो किली द्वालतमें मो न करना चाहिये। कहा है-- 








( ३०८ ) 


नदीनां नखीनां ंगियां शत््रपाणिनाम्‌ | 
विश्वासो नेव कर्तव्य: स््लीषुराजकुलेषुच ॥ 


नदीका, नाखूनवाले पशुओंका, सींगवाले जानवरोंका, 
हथियार बाँधनेवबालोंका, स्त्रोका और राजकुलका विश्वास 
हरगिज न करना चाहिये । 


मद्दाराजा भर हरिने भी कद्दा है-- 


को वा वीचिषु बुद्ुदेष च तडिल्लेखासु 
च स््रीषु च ज्वालग्रेषु च पत्नगेषु 5 सरिदविंगेषु च प्रद्यय: ॥ 


जलकी तरंग, बुलबुले, बिजली, स्त्रीलोग, आगकी शिक्षा, 
साँप और नदीके प्रवाह में विश्वास करना स्वथा 
अनुचित है । | 

मैंने कहा--“मित्रवरं ! आपकी बातको मिथ्या ओर असं- 
गत नहीं कहता, पर पांचों डँगलियाँ समान नहीं होतीं; सलार- 
की सभी ओरते' बदकार ओर व्यभिचारिणी नहीं हैं। इ्स 
जगतमें पिंगलासी कुछदटा भो हैं ओर ख्रीता खावित्रीखी सतो 
मी हैं। जिस तरद मर्द भले ओर बुरे दोनों तरहके हैं; उसी 
तरह रित्रियाँ सी नेक ओर बद हैं। मेंने कामशास्त्र पढ़ा है । 
मुर्ते सती ओर अखती स्त्रियोंकी पहचान माल्यूम है। पिंने 
आपकी भाभीको खूब देख लिया है। वह सो ट्शूका खरा 
सोना है ।” मेरी बातें सुनकर वद चला गया, कुछ न बोला ; 














३०६ ) ४ 
साल भर चेनसे कट गया । इस बीचमें कझिसीने कुछ भो शिका- 
यत न की | 

एक दिन गाँवके कई आदमियोंके साथ में दो तीन कोस 
पर मेलेमें गया । हमलछोग वहाँसे छोटे आ रहे थे, कि एक ओर 
'मित्रने कहा--“भाई छत्री जाति बड़ी ही चालाक है। उसकी 
मायाको समभना बड़ा कठिन काम है। स्त्रीके दिलमें क्या है, 
इस बातको देवता भी नहीं जानते, पुरुषकी तो ताक़त ही क्या है, 
जो उसके मनकी जाने। स्त्री कितनी ही भक्ति क्‍यों न 
दिखावे, कितना ही प्यार क्यों न करे, उसे सदा सन्देहकी 
नजरखे देखना चाहिये। में समभझता हूँ; मेरी स्त्री जेंसी 
पतिव्रता है, संसारमें ओर नहीं हैं। अहा ! कैसी अच्छो बातें 
हैं! केखा स्वर्गीय प्रेम हैं! हम दोनोंका फेसा मेल है! 
लेकिन भाई यह हमेशा याद रखो, कि रोशनीके नीचे ही अधेरों 
रहता है। जिसके हाथमें चिराग हे, वद्द कुछ नहीं देख सकता ; 
बल्कि दूसरे ही देख सकते हैं कि, कहाँ ऊँचा है ओर कहाँ नीचा 
है। भाई ! साफ बात कहनेके लिए क्षमा करना। लोग तुम्हें निरा 
ओऔरतका गुलाम कहते हैं। खुनते हैं, आपके घरमें कुछ गोल- 
माल है। परमात्मा करे, यद बात कतई झूठी हो; लेकिन 
तुम्हें होशियार अवश्य रहना चाहिये। एक बात ओर है, 
जजने तई' जो प्यार करे. उसकी कभी न कमी परीक्षा जरूर 
करनी चाहिये। भगवान्‌ सबके द्लोंको भीतरी बातोंको 
जानते हैं, तोमी अपने भक्तोंकी परीक्षा लिया करते हैं। बिना 











चर ( ३१० ») 
परीक्षा तुम केसे समझ सकते हो कि, तुम्हारी रुत्री तुम्हें प्यार 
करती है या धोखा देती है। अगर तुम्हारा यह ख़याल है, 
कि मैं हृष्टपुष्ट और बलिष्ट हूँ, मेरी रुत्री मुझसे अवश्य सन्‍्तुष् 
होगी,--तो यह आपको भूल है| खुनिये शास्त्रकारोंने कहा हैः--- 
नाप्निस्तृप्यति काष्टानां, नापगानां महोद॒धि:। 
नान्‍तक: सर्वभूतानां, न पुंसां वामलोचना ॥१॥ 


काकेशौच य्ूतकारे च सत्य, 
सर्पेक्ञान्ति: छ्लीष॒कामोपशान्तिः | 
क्ीवे घोय्यं मद्यपे तत्वचिन्ता, 
राजा मित्र केन दृष्टे श्रुतं वा ! ॥२॥ 


यदन्तस्तन्न जिहवायां यज्जिहवायां न तद्ठहि: | 
यद्वितं तन्न कुवैन्ति विचित्रचरिता: ल्लियः ॥३॥ 


अन्तविषमया होता बहिश्वेव मनोरमा: | 
देवयोषित हि 
गुञज्जाफलसमाकारा: स्वभावादेवयोषित:॥ 8॥ . 


तडिता अपि दण्डेन शब्नेरपि विखण्डिता:। 
न वशं योषितो यान्ति न दनेनचसंस्तवै: ॥५॥ 
काठोंसे आगकी तृप्ति नहीं होती, नद्योंसे समुद्रकी तृप्ति... 
नहीं होती, सारे ही जीवोंसे कालकी तृप्ति नहीं होती और 
पुरुषोंस्रे छ्त्रियोंकी तृप्ति नहीं होती । 





की, हे 
कब्बेमें पवित्रता, ज्वारीमें सच, सर्पमें क्षमा, 
कामकी शान्ति, नपुसकमें धीरज, शराबीमें तत्वविचार 
र राजामें मित्रता-ये बाते न किसीने खुनी- 
न देखीं। 
जो रुतीके भीतर है वह उसकी जीम पर नहीं है, जो जीम 
पर है वह बाहर नहीं है। विचित्र चरित्रवाली स्त्रियोंसे 
भलाई नहीं होती । 
स्त्रियाँ स्वभांवसे ही चिरमिटीके फलकी तरद्द भीतरसे 
जहरीली ओर बाहरसे मनोहर द्वोती हैं। 
सोटेसे मारनेसे, तलवारसे टुकड़े-टुकड़े करनेसे, देनेसे 
और तारीफ करनेसे--किसीसे भी रुच्ची वशमें नहीं होती । 
मित्रवर ! तुम तो कोन चोज हो, बड़े-बड़े बलवान भी 
छित्रियोंके आगे कायर हो जाते हैं। वह चाहतो हैं सो करते 
हैं ओर माँगती हैं सो देते हैं। महाराजा मत हरि और पिंगला 
की बात क्या नहीं छुनीं ? कहा हे;-- 


है 


व्याकीर्णकेशरकरालमुखा मृगेन्द्रा 
नागाश्वभूरिमद्राजिविराजमाना: | 
मेघाविनश्च पुरुषा: समरेषु शुरेः 
ख्लीसनिधो परम कापुरुषा मवन्ति | 
न कि ददान्न किं कुर्य्यत्त्रीमिस्भ्यथितोनरः | 
अनश्वा यत्र हेषन्ते शिरः पर्वशणिमुण्डितम ॥ 














( हऐे१२ ) 
बिखरे हुए अयालोंचाला भयंकर-मुखो केशरी सिंह, अत्यन्त 
मद्मत्त हाथो, बुद्धिमान ओर समर-शूर पुरुष भो रूत्रोके सामने 
परम कायर--डरपोक हो जाते हैं। न्‍ 

स्त्रीफे चाहनेसे पुरुष क्या नहीं दे देता ओर कोनसा काम 
नहीं कर बेठता ? स्त्रोकी इच्छासे पुरुष घोड़े न होने पर भी, 
घोड़ेकी तरह हींसते ओर अपनी पीठ पर नारीको चढ़ाकर 
चलते हैं तथा पर्वके दिन--सिर मु डानेकी ममानियत होने पर 
भी--सिर मु डाकर रूत्रीके चरणोंमें गिरते हैं। 

भाई! स्त्री जब पुरुषको अपने काबूमें कर लेती है, तब 
डसे मदारीके बन्दरकी तरह इच्छानुखार नचाती है। पुरुष 
भी, कार्य-अकार्यका ज्ञान गंवाकर, उसकी इच्छा पर चलता है। 
खेर, बहुत हुआ ; आप एक बार मेरे अनुरोधसे भाभीको परीक्षा 
अवश्य करें।।” यह कट्द वद्द अपने घर चला गया। 
मैंने भी विचार किया, तो उसकी बाते' ठीक जान पड़ीं। भग- 
वान्‌ सर्वेश्ञ और अन्तयांमी हैं । वे प्राणिमात्रके घटघटकी जानते 
हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसवास्ते उन्हें अपने भक्तोंकी 
परीक्षा करनेकी ज़रूरत नहीं | फिर भो ; वे उनकी परीक्षा करते हैं 
ओर जो भक्त उनकी परीक्षामें पास या उत्तोर्ण हो जाते हैं, उन्हें 
वे अपना दास बनाते और सब तरहसे खुब्बो करते हैं । फिर ; मैं 
भी भगवानको तरह अपनो सरुत्रोकी परीक्षा क्यों न करू डदई. 
परीक्षा करनेमें होनि द्वी क्या है ? परीक्षाका फल मेरे बड़े काम 
आयेगा। अगर खरा सोना निकला, तो में अपने प्यारकी मात्रा 
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कप खटखटाये ओर धीरेसे कहा--“करुणा ! किवाड़ खोल” | हर 
क्‍ स्रोका नाम था। करुणाने आकर दरवाज़ा खोल दिया |“ तब 
आपगन्तुक ने कहा--“में थोड़ी देरमें नशेपत्त से टिचन होकर आता हू 
तुम खाने-पीने का इन्तज्ाम करो ।” 
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ओरमी बढ़ा दूँगा। लोग भी फिर इस तरह की दिल दिगाड़ ने- 
वाली बाते न बनाये गे। भगवान्‌ रामचन्द्र जानते थे रि, 
सीता एऋद्म निदोष है, खरा सोना है; चन्द्रमा कलड्ढी है, 
घर खोता निष्कलड़ु है। इतने पर भी, उन्होंने सीताको अश्नि- 
परीक्षा की । डसका नतीज्ञा अच्छा ही हुआ । सीताका और 
डनका--दोनोंका ही मुंह संखारके सामने उज्ज्वल हुआ। में 
भी देखा दो क्‍यों न करूँ ! 

इस तरह सोच-विचारकर, एक दिन मेंने अपनी स्लीसे 
कहा--“आज मुझे बड़ा जरूरी काम हे। वह काम बिना 
बाहर जाये हो नहीं सकता ।” वह मेरी बात सुनते ही मेरे 
गले लगकर जार-जार रोने लगी ओर कहने लगी--“खामिन! 
आपका एक क्षणभरका वियोग भी में सहन नहीं कर सकती ॥ 
आपके बिना मेरा जीवन खतरेमें समम्रिये। आप मुझे छोड़कर 
कहीं न जाइये ।” उसका उस समयका गरोना-कलपना देखकर 
मेरा दिल कमजोर होने छूगा। में मत-हो-मन कहने रूगा-- 
“हाय ! में ऐसी सतीको वृथा क्यों दुःख दे रहा हूँ ? लोगोंकी 
ऊल-जलूल बातोंमें आकर, में क्यों अपने खुखको मिट्टी कर रहा 
हूँ ? अचल हिमालय चलायमान हो तो हो सकता है, सुमेरु 
अपने स्थानसे डिगे तो डिग सकता है, सूर्य पूरवको जगह 
पय्छेममें उगे तो उपब सकता है, समुद्र अपनी मर्यादा 
उल्लड्ून करे तो कर सकता है, अश्नि अपनी दाहक शक्ति त्यागे जे द 
तो त्याग सकता दे ; पर मेरी यद्द प्राणप्यारी.असती या कुलछटा _ 
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नहीं हो सकती। में ऐसे ही विचारोंमें ग़ोते जा रहा था कि, 
अन्द्रसे मेरी अन्तरात्माने कहा--'कदायित तुम्हारा खयाल. 
ठीक हो, पर परीक्षा कर लेनेमें ही कोनसा हज दे! एक बार 
परीक्षा कर लेनेसे सदाको वद्दम मिद जायगा। मेंने त्मीसे कहा 
--“काम जुरुरी न द्वोता, तो में तुम्हें इतनी तकलीफ़ न देता | 
इस बार मुम्दे जाने दो, भविष्यमें कहीं न जाऊँगा ।” उसने 
कहा--“तुम्हारे बिना में रातमर अकेली केसे रहूं गी ? मुझे 
धर खानेको दौड़ेगा। अपने एकमात्र आश्रय तुम्हें छोड़कर में 
केसे जीऊंगी? तुम्दारे बिना सुभ्दे एक पल प्रलूयके समान 
मालूम होता है।” यद्द कद्दते-कद्दते वह फिर फूट-फूटकर रोने 
रूूगी । उसकी कमलखी आँखोंसे गड्भा-जमुनाकी सी धारें 
यहने लछगीं। आँखुओंके मारे उसका आँचल ओर मेरा कुर्ता 
तर द्वो गये। मेंने कहा--“बिना जाये काम न चलेगा, बड़ा 
जुक़सान होगा। अब मेरे दिलको कच्चा न करो। श्यामाको 
माँखे कहे जाता हैं । वह आकर रातको तुम्हारे पास सो 
रहेगी ।? उसने कद्दा--“नहीं, नहीं, में आपका नुकसान 
नहीं चाहती, आपका नुकसान भो तो मेश ही नुकसान है। 
लाचारी है। आप चिन्ता छोड़िये। श्यामाकी माँकों में ही 
बुला लूँगी।आप मंगवानका नाम लेकर यात्रा कीजिये। 
देखो, राह-बाटमें सब तरहसे होशियार रहना ।” १० 
में उसे दम-दिलासा देकर घरसे बाहर निकल गया। उस 
समय सन्ध्याके पाँच-साढ़े पाँच बजे होंगे। थोड़ासा दिन 
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याक़ो था। कुछ रात होने तक में इधर-ऊधर फिरता रहा 
ज्योंदी अन्धकारका पूर्ण राज्य हो गया, हाथको हाथ न सूभने 
लगा, में अपनी ख़िड़कीके सामने खड़े हुए इमलीके पेडपर चढ़ 
गया। ध्यान रहे कि, मेरे घरके चारों तरफ एक चहारदीवारी 
थी। उस वृक्षसे मेरे घरका क़रीब-करीब बहुतसा हिश्सा 
दिखाई देता था। में पेड़ पर बैठा ही था कि, इतनेमें किसीने 
आकर खिड़कीके किवाड़ खटखटाये ओर धीरेसे कहा-- 
“करुणां ! किवाड़ खोल |” आनेवालेकी आवाज़ मेरी जानी हुई 
सी मालुप हुई। करुणा मेरी ह्लीका नाम था। ऋरुणाने 
आकर दरवाज़ा खोल दिया। तब उस मर्दने कहा--'मैं थोड़ी 
देरमें नशे-पत्तेसे टिचेन होकर आता हूँ। तुम खाने-पीनेका 
इन्तज़ाम करो ।' 

यह कहकर वह आदमी चला गया। करुणा खिड़कीके 
किवाड़ बन्द करके, रखोईको घुनमें रूगी। सड़कपर सामने 
लालटेन जल रद्दी थो। जब वह लाव्टेनके नजदीक पहु चा, 
तब मेंने रोशनीमें उसका चेहरा देखकर पहचान लिया। वह 
ओर कोई नहीं . हमारे पाड़ेका चौकीदार था। वह कभी- 
कभी मेरे घर आया-जैाया करता था| 

खाने पीनेका इन्तजाम करो!--इस फ़िकरेको छुनते दी मेरे 
रोंगटे खड़े हो गये। शरीर थर-थर थर-धर काँपने लगा। 
जमीन घूमती हुई मालूम होने लगी। आँखोंके सामने अंधेरा 
छा गया। ऐसा माल्यूम होने लगा, मानो में अभी पेड़से नीचे 


हे 








नि .... ( हर ) 
गिर पड़ गा। थोड़ी देरमें अपने दिलको मज़बत करके, में 
सम्हल बैठा और निश्चय किया कि, देखना चाहिये, आगे क्या 
होता है। कोई दो घण्टे बाद उसी चोकीदारने आकर फिर 
आवाज दी। आचाज्‌ खुनते ही करुणा दोड़ी आई ओर 
द्रवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही, उसने करुणाकों 
गोदमें उठा, उसका मुँह चूम लिया। इतना ही नहीं ; उसने 
द्वार पर ही डसे जोरसे छातीके चिपटा लिया और 
बोसे-पर-बोसे लेने लगा । फिर वह डसे गोदमें लिये हुए ही 
घरके भोतर दाखिल हो गया। में अन्दाजुसे समझ गया कि, 
दोनों मेरे पलंग पर जा बेठे हैं। कुछ देरमें उनकी धीरे-धीरे 
आनेबवाली आवाज़ले माल्प हुआ कि, मज़े में गाना गाया जा 
रहा है। कमी-कमी हंसी-मजाक भो होता है। ऐसा मालूम 
होता था, मानों दोनों बेखटके हैें। उन्हें जरा भी डर या 
स्वोफ नहीं है। क्‍ 

इधर खिड़की तो बन्द कर दी गई, पर ज़द्दीमें साँकल बन्द 
नहीं की गई। डस समय मेरी बुरी हालत थी, फ्रोधके मारे 
फाँप रहो था । दिलमें इतना जोश आया कि, उसी समय 
डनके सामने जाकर खड़े हो जानेकी इच्छा होने रूगी ; पर 
अछु कहती थी, ज़रा घधीरजसे काम लो। इसलिए मनको 
रोक कर कहा--'ओह | यह तो परले सिरेकी व्यभिचारिणो है, 
कुलटा है, नीच है, दग़ाबाज है, वेचफ़ा है। इस पर क्रोध करने- 
से क्या फ़ायदा ? पिसेको पीसनेसे क्‍या लाभ ? जो हो गया 
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है, वद्द तो अब मिट नहीं सकता । अगर यह आज पहले-पहल 
दी कीचमें फँंसती, तो इसे न फ सने देता ; पर यह तो कबकी 
अश्ट द्वो चुकी है। में बहुत दिनोंसे धोखा खा रहा था। अब 
क्या ? इसलिये धीरज्ञ धरकर देखना चाहिये कि, आगे 
क्या-क्या होता है । 
इस तरह दिलकों समम्ता-बुझाकर, आगेकी नयी घटना 
देखनेकी राह देख रहा था। कुछ देर बाद देखा, कि करुणा 
यबादरकी तिद्रीमें आकर छड़ी है। उसके सिरके बाल बिश्वर 
रहे हैं ओर घोती बिल्कुछ खुली हुई है | यह तमाशा देखकर मेरी 
तबियत फिर भड़क उठी । छेकिन थोड़ी देरमें फिर सम्हलू 
गई। मुरे खब याद है, उसने घोती पहन कर, मेरे हुक्केमें 
तमाखू चढ़ाई ओर उसे भीतर दे आई । फिर वह रसोईमें घुसी । 
यहाँ जाकर उसने देखा कि, वह जो कुछ चूल्हे पर चढ़ा गई थी 
वह जलकर खाक हो गया है | उसने जली हुई चीज॒की घोकर 
बर्तन साफ़ किया ओर उसमें फिर कोई दोज़ पकनेको रक्खी | 
इन कार्मो में उसे एक घण्टेके करीव लगा । भोजन तेयार हो 
जानेपर, उसने आसन बिछा दिया। आखसनके खामने चोकी 
रखकर, बगलमें जलसे भरा एक चाँदीका छोटा ओर गिलास 
रख दिया। फिर वह रखोईमें जाकर थाल सज्ञाने लगी। ये 
सछूप्ू--कुछ तो देखकर ओर कुछ अटकल लगा कर मेंने समझ 
लिया । 
अब जियादा बर्दाइत न हुई। एकदमसखे जोश आ गया | में 








( ३१८ ) 

धीरे-धीरे वृक्षते उतरा और चुपचाप खिड़कीकी राह घरमें 
घुस गया। जाकर क्या देखता हूं, कि धूलसे भरे हुए पैरोंसे 
चौकीदार मेरे दूधके समान सफ़ेद ओर नर्मानम पढलेंग पर 
बेखबर सो रहा है। भाई, उस समय मेरे दिलको क्या हालत 
हुई होगी, इस बातका अन्दाज़ा तुम खुद ही कर सकते हो | 
में तो उसे अपने पलंग पर सोते हुए देखते ही जल कर खाक 
हो गया। पड़ीसे चोटी तक ख़न गर्म हो गया। क्रोधकी 
हद न रही । सच तो यह है कि, में गुस्सेसे अन्धा हो गया। 
मुझे ज़रा भी दोश न रहा। खामनेसे देखा कि, चोकी पर 
चाँदीका थाल रख दिया गया है। सामने ही एक गंडासा पड़ा 
दीखा। मेंने आव देखी न ताव, चटसे गंडासा उठाकर चौकी- 
दारकी गदन पर मारा ओर डसका सिर घड़से जुदा कर दिया। 
इन बातोंके कहनेमें देर रंगी हे, पर उसका काम तमाम करनेमें 
देर न लगी। में, फोरन ही उद्टे पेरों बाहर आकर, उसी वृक्ष 
'पर चढ़ गया । 

मेरे वृक्षपर चढ़ जानेके बाद, करुणा रखोईले निक्रल कर 
चोकोदारको भोजनके छिए बुलानेको फमरेमें घुसी। वहाँ 
जाकर उसने देखा कि, बिघ्तर खूनसे लथपथ दो रहा है और 
चोकीदारका सिर धड़खे अलग पड़ा हुआ है। वह वहांका 
द्वश्य देखकर घबरा गई, वर्योकि उसके सरसे पसीना टपक रहा 
था ओर होश-हवास फ़ाखतां थे । बाहर एक शमादान जल रहा 
'था। वह उसके सामने खड़ी होकर, सिरपर हाथ रखकर, कुछ 
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( 3१६ ) | 
सोचने छगी ओर रह-रहकर लम्बे साँस लेने लगी। फिर बह 
बेठ गई ओर क़रोब आध घण्टेतक उसी तरह बैठी रही | इसझे 
बाद उसने खानेका सामान चौकीसे उठाकर रखोईमें रख 
दिया। पीछे डखने एक टाटकी बोरी छाकर, उसमें चौकीदार 
की लाश रखी ओर उसका मुँह अच्छी तरहसे वाँघकर डसे 
खर पर उठा लिया ओर एक कुदाल ह्वाथमें छेकर घरसे बाहर 
निकली । कहनेको ज़रूरत नहीं कि, वह घरसे बाहर जाते 
समय खिड़कीका ताला बन्द्‌ करती गई। उसके कुछ दूर चले 
जानेपर, में भी पेड़से नीचे उतर, कुछ फ़ासिलेसे, उसके पीछे 
हो लिया। वद उस लांशको सरपर रखे हुए, दो कोस दूरके एक 
शमशान-घाट पर पहु खी। छाशको नोचे पटक कर, डसने एक 
गहरा खड्ढा खोदा ओर उसमें छाश दफना दी। इसके बाद 
वह फिर घर लोटी ओर थोड़ी देरमें घर पहुँच गई। में भी 
उसके पीछे-पीछे आकर उसी पेड़ पर चढ़ गया। 

में उसी वृक्षसे फिर देखने लगा, कि अब वह क्या छरती 
हे। घरमें आकर उसने दरवाज़ा बन्द कर दिया और बिस्तर, 
चादर ओर लिहाफ़ वरेरः गोबर ओर पानीसे मलमलकर धोने 
लगी; लेकिन ख़ न न छूटा, तब उसने उन्हें एक बड़ी बाब्टीमें 
मिंगो दिया। तस्तपोश ओर ज़मीन पर जो खनके दाग़ 
थे, वे सब उसने गोबर ओर मिद्टीखे साफ़ कर दिये। ये सब 
काम करके, वह दालानमें आकर कुछ सोचने लगी | 

इस समय मेरा क्रोध कुछ कम द्वो गया, लेकिव दिल नफ़- 








पद के 


सा कक. ६ शक, का आक फााशक अाामोा आय 


( डेश० ) 


बतसे मर गया। में मन-ही-मन कहने लगा-- जो दी पतिकी 


गोदमें बैठकर रह-रद्कर काँप डठती थी, जो धरमें चृहेके 
खड़का करनेसे डर जाती थी, वहो आज मोटी-ताज़ी लाशको, 
जिसे दो आदमों भी आखानीसे उठा नहीं सकते, सिरपर रखकर, 


अकेली, रातके एक बजे श्मशान पर पहुची ! जो स्त्री अपना 


मतलब खाधनेके लिए ऐसे-ऐसे काम कर सकती है, उसके. 
लिए ऐसा कोनसा काम है, जिसे वह न कर सकती हो १ 
यह अबला कुरू-कामिनी है या आदमीको कच्चा ही चबा- 
डालने वाली सबका राक्षसी है १ क्या मेरे आदर ओर प्यारका 
यही नतीजा है ? कोन कद्द सकता है कि, यह किसी दिन मुझे 
भी न मार डालेगी ? रोशनीके नीचे अंधेरा रहता है, अब यह 
बात मेरी समभरमें अच्छी तरहसे आगई | अब मेरी आँखें खुल. 
गई' । मेरे मित्रोंने मुन्झे कितनों हो बार सावधान किया, पर उस 
समय मेरी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ था । मेरी मति मारी गई 
शथी। मेरे हाथमें चिराग था, इसलिए मुझे कुछ न दीखता था। 
अब मोहका पर्दा हटते हो, चिराग दूसरेके हाथमें जाते ही-- 
मुझे अपना बुरा-भला दीखने लगा। अब भी में सावधान हो 
सका हाँ, इसके लिए में अपने तई' धन्यवाद देता हूं । अस्तु, 


खबेरा होनेमें विशेष देरी न देखकर, में पेडले नीचे उतर आया 


और खिड़की के पास जाकर आवाज़ लगाई। मेंने इतनी 
जल्‍दी दो तीन आवाजें रूगाई' कि, वह ओर कुछ सोचनेका 
मोका न पा खकी। अतः उसने फोरन द्रवाज़ा खोल दिया | 
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( डैे२१ ) 


मेरे घरमें घुलते ही, उसने कटपट बैठनेके लिए. आसन 
बिछा दिया। इसके बार उसने हुक्‍्क़ा चढ़ाकर मेरे हाथोंमें दे 
दिया ओर कहने लगो--“तुम्र कद गये थे, पता नहीं में कितनी 
रात रहे चला आऊं, इसलिये अमो तक दिया बाले बैठी हूँ। 
तुम जेसा कठोर कोई न होगा। श्यामाकों माँकों बलाने 
आदमी भेजा था, मगर मालूम हुआ कि वह घरमें नहीं है । 
इसीसे चिराग जलछाये बेठी हुई, तुम्हारी राह देख रही हूँ । 
मालूम होता है, सवेरा होनेमें अब देर नहीं है |” 

हुक्‍्क़ेका जल ख़राब होनेका बहाना करके, मैंने जेबसे सफरी 
हुका निकाला ओर उस पर चिलम रखकर पीने लगा | साथ दही 
डउस्तकी बातचीत॒का ढेंग ओर चेदरेका उतार-चढ़ाव देखने 
लगा | देखा, आज रातको घरमें इतनी गड़बड़ी हो गई है, 
शेसी भयडूर घटना घटी हे, लेकिन उसके चेहरेसे वह बात 
माल्म नहीं होती । वह पहले जिस तरह प्यार-मुदृब्बतसे 
बाते' किया करतो थी, आज भी वेसे ही कर रही है। किसी 
बातमें ज़रा भी फ़के नहीं। मेंने पूछा--“बिस्तर चोकमें क्यों 
पड़ा है ?” उसने फट जवाब दिया--“अकस्म्रात्‌ विल्ोने आकर 
पेशाब कर दिया। क्या करती, छाचार होकर कपड़े पानीमें 
मिंगो दिये हैं। रातकों तालाब पर केसे जा सकती थी १” मैंने 
पूछा-+-“यह आसन किस लिए बिछा हुआ है १” उसने कहा 
--“आपके सिवा ओर किसके लिये ? आप आये'गे, इसलिये 
सब तरदहकी तेयारी कर रखी है। भोजन-भोजन सब तैयार 
२१ 
































 घेटसे निकले हुए पुत्रको भी मार डालती हैं। 


( देश२ ) 


है। सिर्फ़ खाने-भरकी देर है। छाऊँ क्‍या १ आप थके हुए 
है, इसोसे विलम्ब कर रही हू ।” मैंने कहा--“अभी नहीं 
खाऊँगा। रातको बहुत खा लिया था, इसलिये पेट भरा हुआ 
है। ज़रा बड़ी बोरो तो छाओ। कुछ फाम है ।” डसने:कद्दा- 
“उस पर बिल्लीने दग दिया था, इसलिये वह मिगो रखो है।” 
मैंने कदह्ा--“यहाँ जो कुदांल रखो था, वद कहाँ गया १” उसने 
कहा--“अम्छुत बाबूका लड़का ले गया था, पर जब उसने 
लौटा कर दिया तो वह कीचमें सना हुआ था, इसलिए 
डसे भी पानीमें भिगो रखा है ।” डसके ये सब जवाब खुनकर 
मैंने झफलाते हुऐ कदा--“इस बड़े थैलेमें कुछ रख ओर फिर 
डसे एमशान-घाठ ले जाकर क्‍या किया था ?” मेरी यह बात 
खुनते ही, उसके समभनेमें कुछ शेष न रहा। उसने एकदमसे 
जलू-मुनकर कद्दा--“ओद ! तुददी वद कलमुहदाँ है?” यह कहते 
हुए, उसने सामने रखा हुआ गंडासा उठाकर मेरी पीठ पर 
मारा। में उससे कुछ न कह, अपनी पीठपर पट्टी बाँध, चुपचाप 
घरसे निकल आया | इस समय सूरज्ञ खूब ऊंचा चढ़ आया 
था। लोग अपने-अपने काम-धन्धोंमें लग गये थे। मेंने कहा 
शास्त्रमें ठीक ही लिखा है-- 
आस्तां तावत्किमन्येन दोरात्म्येनेह योषिताम्‌। 
विधृर्त स्वोदरेणापि प्नन्ति पुत्र स्वक॑ रुषा॥ *, 
स्त्रियोंके दौरात्म्यको दृद नहीं-ये नाराज़ होकर अपने 


॥। 
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(६ शैर३ ) 


इस समय यहाँसे निकल भागनेमें ही जीवनकी खेर है। 
यह हत्यारी मुझे मारे बिना न छोड़ेगी। अगर और तरह न 
मार सकेगी, तो विष खिलाकर या किसी और तरह मार 
'डालेगी। जीवन रहेगा, तो अपनी मोक्ष या अपने उद्धारका 
डपाय तो कर सकूँगा। ऐसा विचार करके, में वाले फौरन 
ही नो दो ग्यारह हुआ । _ गलियोंमें छिप्ता हुआ, अपने उसी 
डपदेशक मित्रके पास पहुंचा । मित्रने मेरी हालत देखकर पूछा 
--“कहो, खझ्ोर तो है ? यह क्या हाल है ? पीठमेंसे खून क्‍यों 
बह रहा है?” मैंने पहले महाकवि अकबरका यह शेर कद 
खुनाया-- 


जिसकी उल्फत का बडा दावा था अकबर / कल्न तुम्हें | 
आज हम जाकर उसे देख थाये, हरजाई तो है।॥ 


भाई, जिसकी मुहृब्बतका हमें कछ बड़ा घमण्ड था, आज 
उसे हमने देख लिया ; वह तो कुछ नहीं, निरी हरज़ाई है। 
'मित्र | तुमने सच कहा था ; पर समय आये बिना काम नहीं 
'होता। बिद्वमंगलकों महात्मा नारदने बहुत समझाया, पर 
उन्होंने वेश्याका संग न छोड़ा। लेकिन समय आने पर फौरन 
ज्ञानोद्य हुआ ओर उन्हेंने उसे त्याग दिया। मैंने आपकी 
बांस मानकर, कल रातको रुत्रीकी परीक्षा की। वह तो अव्वल 
दर्जफकी कुछटा निकली । वह अपनी गलीमें पहरा देनेवाले नोच 
चौकोदारखे फंसी थी। इसके बाद मैंने सारी कद्दानी आदिखे 





( इे२७ ) 
अन्ततक खुना दो। मित्रने पुलिसक्के भयसे मुझे एक गुप्त स्थानमें 
छिपा दिया और जब तक मुम्दे पूरो तरहसे आराम न हो गया, 
मेरी खब द्वी सेवा-शुक्षूषा की। क्‍ 
इस घटनासे मेरा दिल ऐसा णखट्टा हुआ, कि मैने अपनी 
सारी दौलत उसी कुल्टाके पास छोड़कर जड्भलकी राह ली। 
मुझे अब संसार अत्यन्त बुरा मालूम होता है। जब-कभी मेरे 
मनमें वेदना द्वोती है, वह श्लोक मेरे मुं हसे निकल जाता है। 
अब तो में सभीको उपदेश देता रहता हाँ कि भाइयों ! स्त्री- 
जातिसे सावधान रहो । इस काली नागिनका विश्वास मत 
करो। जो इसके फन्‍्देमें फंसकर ईश्वरकों भूलता है, अपना 
मनुष्य-जन्म वृथा गंवाता है। सवामी शंकराचाय्यने बहुत ठीक 


कहा हे-- 
का ते कान्‍्ता कस्ते पुत्र: । 
संसारोउयमतीव विचित्र: ॥ 
कस्य त्वे कः कुतः आयात: । क्‍ | 
तत्व चिन्तय यदिदं भ्रातः ॥ 
भजगोविन्द भजगोविन्दे गोविन्द भज मृढु मंते ॥ | 
कौन तेरी रुत्री है? कौन तेरा पुत्रहै? यह संसार अतीव 
विचित्र है। है भाई ! इस असल बातको विचार कर कि, तू 


कहाँले आया है ! कौन तेरा है? अरे मूड! सबको तज ओर 


































बकोल मौलाना द्वाली-- 
क्‍ राजेशो इलतफातो नाजो नियाज | 
हमने देखे बहुत नशेबों फराज ॥ 


खुख-दुख, मिलन ओर विरह प्रभृति संसारके उतार-चढाव 
हमने ख़ब देख लिये। अब हमारी तो यह राय है कि, इस 
संसारमें अपना कोई नहीं है। सभी अपना-अपना मतलब गाँठ- 
नेको दमारे बने हुए हैं। सच्ची मुहब्बत किसीमें भी नहीं। 
यद्यपि दुनिया धोखेकी टट्दी है, तोभी सारा संसार इसमें फँसा 
छुआ है। क्या किया जाय, बिना फंसे काम भी तो नहीं 
चलता | सब फंसते हैं, पर कोई द्ाना-विचारवान नहीं 
फँसता। जो नहीं फंसता, वही इदह लोक ओर परलोकमें सुख 
पाता है। किसी कविने खूब कहा है-- 





। 
! 
प्‌ 


दुनिया ने किसका, राहे फनामें दिया है साथ !| 
तुम भी चले चलो यूँही, जब तक चली चले || 


कल 


संसारने किसीका साथ नहीं दिया। इसलिये जबतक यह 
चल रहा है तुम भी चले चछो--इससे दिल मत लंगाओ | दिल 
लूगाओ तो--इसके बनानेवालेके साथ लगाओ $; क्योंकि 
अन्तमें चद्दी दूयामय काम आयेगा। यों तो वह द्यामय 
घर्मात्मा और पापात्मा सभी पर दया करता है, पर ध्मात्मा 
उसे विशेष प्यारे हैं। इसलिये धर्म संग्रह करना चाहिये। 
कहा हैः-- 


हो 


( ॥२६ ») ह 
..अनित्यानि शरीराणि, विमषों नेव शाश्वतः । 
नित्यं सब्रिहतो म॒त्युश, कर्तव्यों धर्मसंग्रहः ॥ 


शरीर अनित्य हे--हमेशा नहीं रहेगा, ऐश्वय्य भी सदा नहीं 
रहेगा ओर सुत्यु सदेव निकट है, इसलिये धरम संग्रह करो । 


यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | 
स॒ लोहकारेभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति॥ ५ 


धर्मके बिना जिसके दिन आते ओर जाते हैं, वह लुद्दार 
की धोंकनीकी तरह साँस लेता हुआ भी नहीं जीता । 


-लारतपसरतप>कनफ नस सपनन 


शान धाकाााय +< कमाकक ाक्राफा 


उाक अपाध्न-स्ससकयसताक 


मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदि हालाहलमेव केवलम्‌ । 
अतएव निपीयतेअ्घरो हृदय मुशिभिरेव ताड्यते ॥८२॥ 


स्त्रियोंकी बातोंमें अमृत और हृदयमें हलाहल विष होता है ; 
इसीलिए पुरुष उनका अधरामृत पान करते ओर उनकी छातियोंको 





मर्देन करते हैं । 
खुलासा--मजुष्य का स्वभाव है कि, वद्द असतको शोकले..._ 
पीता ओर विषसे घृणा करता है; इसलिये पुरुष स्त्रियों 
मीचले द्दोठोंको चूसते ओर उनके कुचोंको मलते ( पीटते ) हैं + 
क्योंकि उनके द्वोठोमें अस्त ओर कुचोंके नीचे हृदयमें विष 
रहता है । 


आफ क 
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मदहाकवि कालिदास स्त्रियोंके मनमोहन रुपसे खुश और 
उनके हृदय की कठोरतासे दुःखित होकर कहते हैं. :-- 


इन्दीवरेण नयन॑ मुखमंबुजेन दुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन। 
अंगानि चम्पकदले: स विधायवेधा कानन्‍्ते ! कथं घटितवानुपलेनचेत:। 


है प्यारी ! उस ब्रह्माने, नील कमलसे नेत्र, कमल सा सुख, 
कुन्द्से दाँत, नये पत्तों जेसे होठ ओर चम्पाके पत्तोंके समान 
अन्यान्य अड़ु बनाकर, रुत्नीका हृदय पत्थरसे क्‍यों बनाया ! 

स्त्रियोंका हृदय पत्थरके समान होता है, इसमें शक नहीं । 
इस हृदयके कठोर होनेके कारणसे द्वी उनमें दया, वफ़ा ओर 
मुहब्बत नहीं होती । जो उनके ऊपर जान देता है, जो उनकी 
इच्छा पूरी करनेके लिये द्न-को-दिन ओर रात-को-रांत नहीं 
समभता, जो उनके लिए घोर परिश्रम करता और तरह-तरह 
की ज़िल्लते' सहता है, उनको धन ओर गहने देता, उनका मान 
रखता और खुशामद करता एवं रतिक्रीड़ासे उनको अच्छी 
तरद सन्तुष्ट करता है, उसको भी बे निरदेयता-पूव्वेक, ज़रा सी 
देश्में, त्याग कर चली जाती हैं। ऐसो रित्रियोंका हृदय यदि 
पत्थरका नहीं, तो किसका हे ? ; 


+ दोहा । 
अधरन में अमृत बसत, कुच कठोरता बात | 
यादें इनको लेत रस, उनको मर्दन त्रात्त ॥८२॥ 


























$ डैर८ ) क्‍ 


सार--स्त्रीका दिल पत्थरसे बना हे ओर 
उसमे' विष भरा हे ; इसीसे उसमे वफादारी 
नहीं, किनत निदयता, छक्त, कपट, दग़ाबाजी 
ओर फरेब प्रभृति दुग ण भरें हैं । 
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एक स्त्रीकी परले सिरेकी बेवफा । 


कक 
अपूर्व लियाचरित । 

प्राचीन कालमें, अमरावती नामकी एक नगरी बहुत ही 
उन्नत द्शामें थी। चारों दिशाओंसे व्यापारी देश-देशोंका माल 
लेकर वहाँ आते थे ओर उस प्रान्तकां माल दूर देशॉमें ले जाते 
थे। व्यापारकी वजेहसे उस नगरकी सप्तद्धि दितरात बढ़ती 
थी। उस नगरमें सेंकड़ों करोड़पति थे। लेखपतियोंकी तो 
शिन्ती ही न थी। शहरके सारे साहकारोंमें रतनलेन नामकां 
एक साहूकार सबसे अधिक धनी था। उसे कोई अरबपति 
ओर कोई खरबपति कहता था। उसका धन-वेमव देखपुर, 
धनेश-कुवेर लाजके मारे मु ह छिषाकर, हिमाचलके एक अश्जलमें 
जा छिपा था। आजकलके अमेरिकन धन-कुवेर रॉकफेलर, 
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कारनीगो ओर फोडे भी उसके सामने तुच्छ थे। भारतमें तो 
आजकल चेसा धनी मशालरल लेकर दूं ढ़नेसे सी न मिलेगा। 
उसके धनका अन्दाज़ा इसीसे लगा लीजिये, कि वह नित्यप्रति 
नो लाखका एक रल-जटित फम्बल ओढ़ता और सबेरा होते ही 
उस कम्बलकी रकम ग़रीबोंको याँट दो ज्ञातो थी | 

संसारमें सर्वसुखी कोई नहीं रहता । भगवानले सुखिया-से- 
खुखियाक्रे पीछे एक न एक दुःख लगा रखा है। यद्यपि रल्सेन 
खारे भारतमें अद्वितीय धनशाली था। उसके छुख-वेभवको देख 
कर स्वरगके देवताओंकों भी ईर्ष्या होती थी। पर रत्नसेन, 
अटूट घन-सम्पत्ति होने पर भी, सन्‍्तानके लिए दुखी रहता था ; 
क्योंकि इस अपार सस्पत्तिको भोगनेवाला कोई न था। उसने 
सनन्‍्तानके लिये तन्त्रमन्त्रके जाननेवाले पण्डितोंसे अनेकों यज्ञ, 
हवन ओर अनुष्ठान कराये। इन सव कमकाण्डोंके फलस्वरूप 
या पू्वजन्मके पुण्योंका समय आनेसे, डसके एक अपूर्य रूप- 
लावण्यवती परमा झुन्द्री कन्याने जन्म लिया। सेठके महलों 
में नौबत बजने लगी । ग़रीब ओर मुहताज्ञोकी इतना घन्र 
छुटाया गया कि, उस नगरमें एक भी कंगाल न रहा। कितने 

जन्म-द्रिद्री तो लखपती बन गये। 

रलसेनने उस कन्याका ताम कन्दपेकला रखा। जन्मभरमें 
एक कन्या पानेसे, सेठ उसका छाछत-पालन राजकुमार और 
राजकन्याओंसे भी अच्छा करने लगा | कन्या सी चद्धफलाकी 
तरह बढ़ने छगी । समय बीतते क्‍या देर लगती है ? कन्दपे- 








( ३३० ) 
कला पाँच बरस को हो गई। सेठने कन्या की शिक्षा प्रभृतिके 


सम्बन्धमें पण्डितोंसे राय ली | पण्डितोंने कहा--“सेठ साहब ! 
कन्याकों पहले अच्छी शिक्षा दिलाइये। जिस तरह पुत्रको 


विद्याभ्यास कराना चाहिये ; उसी तरह कन्याको भी विद्या 


पढ़ानी चाहिये । भ्शिक्षिता कन्या गृहर्थी रूपी गाड़ीको 


उचित रुपसे चला नहीं सकती। €हेमाद्री-धमंशास्त्र'में 


लिखा हे :-- 


कुमारी शिक्षयेद्विद्यां, धर्मनीतों निवेशयेत्‌ । 
द्वयो: कल्या ण॒दा ग्रोक्ता, या विद्यामधिगच्छति | 


ततो वराय विदुषे, कन्या देया मनीषिभिः । 
एव: सनातन: पन्‍था, ऋषिभिः परिगीयते ।| 


अज्ञातपतिमर्य्यादाम्‌, भज्ञातपतिसेवनाम्‌ । 
नोद्राहयेत पिता बालाम्‌, अज्ञानधर्मशासनाम॥ 


कँवारी कन्याकों विद्या पढ़ानी चाहिये ओर धर्मनीति 
खिखानी चाहिये, क्‍योंकि जो कन्या विदुषी होती है, वह माँ 
ओर बाप--दोनोंके कुोंका कद्याण करती है । 

जब कन्या विद्या और धर्मनीतिमें दक्ष हो जाय, तब किसो 
विद्वान वरके साथ उसका विवाह कर देना चाहिये । ऋषियांनि 
यही खनातन रीति बतलाई है। 

जब तक कन्या पति की मर्य्यादा और पतिसेवा की विधि 





उत्डए-वसअसा 





६ डे३१ ) 
न ज्ञान ले ओर धर्मशासनसे अनजान रहे, तब तक उसकी 
शादी न करनी चाहिये । 
पण्डितों की व्यवस्था लेकर सेठने कहा--महाराज ! विद्या 

पढ़ाने की बात तो मुझे खीकार है, पर जितनी विद्या, धर्मनीति 
ओर समाजनीति पढ़ाने को वात शास्त्रमें लिी है, उतना पढ़ने 
“सीखनेके लिये कम-से-कम दस बरस तो चाहिएँ | अगर 
ऋन्दपेकलाको इतनी ही शिक्षा देनी होगी, तो वह कम-से-कम 
पन्द्रह-सोलह बरस की हो जायगी। उतनी उप्रमें विवाह 
करनेसे तो हम लोगोंको नरकमें जाना होगा ; क्योंकि शास्त्रमें 
लिखा है :-- 

असम्प्राप्तजा गोरी, प्राप्ते रजसि रोहिणी । 

अव्यज्जता मवेत्कन्या, कुचहीना च नप्िका।॥ 


व्यम्जनेस्तुसमुत्तत्रे, सोमोमुंक्तेहिकन्यकाम्‌ । 
पयोधराभ्यां गन्धर्वा, रजस्य्नि:प्रतिष्ठित: ॥| 
तस्माद्विवाहयेत्कन्यां, यावत्त्तुमती भवेत्‌ । 
विवाहश्रष्टर्षाया:. कन्यायास्तुग्रशस्यते ॥| 
व्यम्जनं हन्ति वे पूर्व ,परं॑ चेव पयोधरों । 

, रतिरिशंस्तथा लोकन्हन्याचपितरं रजः ॥ 
आतुमत्यां तु तिष्ठ न्तयां स्वेच्छा दानं विधी यते। 
तस्माडुद्वाहयेनमां मनु: स्वायम्भुवोउबवीत ॥ 








जब अम्मा डक... >+>>+++-7+# ०-८ 


उसका. अं. ५: ऋषकान, पक परंक.. अमप. अन्‍म-मोड0... कक... 


( ३३२. ) 


पितृवेश्यनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
अवियाह्या तुसा कन्यां, जधघन्यावषलीस्मता ॥ 
जब तक लड़की रज्ोवती नहीं होती, उसे “गोरी” कहते हैं 
ओर रजोवती द्दोनेपर “रोहिणी” कहते हैं। जब तक यौवनके 
चिह्न प्रकट नहीं होते, उसे “कन्या” कहते हैं ओर कुच या स्तन 
न आने तक “नशप्निका” कहते हैं । 
जवानीके चिह प्रगट हो जाने पर कन्याकों चन्द्रमा भोगता 
है; स्तन आ जाने पर गन्धव ओर रजोवती हो जाने पर 
अश्नि भोगता है । 
इसलिये कन्याको रजोचती या ऋतुमती होनेसे पहले ही-- 
आठ बरसकी उप्रमें---विवाह देना चाहिये । 
स्तनादि स्त्री-चिह प्रकट हो ज्ञाने पर शादी न कर देनेसे 
पहलेके पुण्य-कर्म नाश हो जाते हैं ; स्तन आ जाने पर विवाह 
न करनेसे परत्र लरूस्य पुण्योंका नाश होता है। झुरतया 
मैथुन-योग्य होने पर शादी न करनेसे स्वर्ग आदि छोक नहीं 
मिलते ओर रजोचती होने पर भी विवाह न कर देनेसे वितर या 


पुरखे नरकमें जाते हैं, इसलिये रूत्री-चिह्न आनेसे पहले ही कन्या 


का विवाह कर देना चाहिये। 

अगर कन्या शादीसे पहले हो ऋतुमती हो जाय, तो उस 
का विवाद उसको अचनुमतिसे करना चाहिये। खांयुम्सुव 
मनुते कहा हे, इसलिये कन्याका विवाह उसझ्ले नप्निझ्ताया 


रजोरहित द्वोनेकी हालतमें ही कर देना उचित है। 





( ३३३ ) 
जो कन्या बापके धरमें, बिला विवाह हुए, रजोदर्शन करती 
हे--रजंखला होती है, वह विवाहके अयोग्य ओर शूद्राके समान 
होती है ।” 
पण्डितोने कहा--“सेठजी ! ये शोक खार्थियोंने पीछेसे 
धर्मशास्त्रोंमें घुसेड़ दिये हैं। अगर ऐसा होता, तो हेमाद्री” 
बाला यह कभी न लिखता कि, जब तक कन्या विद्या न पढ़ छे, 
घर्मनीति न जान ले,पति-मय्यांदासे अनजान रहे, शादी न करनी 
चाहिये | सीता, सावित्री, द्रोपदी ओर द्मयन्ती प्रभृतिकी शादी 
पूर्णयोवना होनेपर ही--खयस्बर-प्रथाके अनुसार हुई थीं। आठ- 
दस सालकी कन्या घर्मनीति और पतिमर्य्यादा आदि नहीं ज्ञान 
सकती | अगर पहलेके समयमें आठ सालहकी कन्याकी शादी 
होती होती, तो महर्षि सुश्ुत सोलह सालकी रूत्री और पच्चीस 
सालके पुरुषको गर्भाधानके लिए मैथुनकी राय न देते । उन्होंने 
स्पष्ट कहा है-- 
पंचविंशे ततोवर्षेपुमान्नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीय्या तो जानीयात॒कुशलोमिषक ॥ 
------सुश्रुत-सूत्रस्थान, अध्याय ३४५ 
ऊनघोडषवर्षायामप्राप्त: पंचविंशतिम्‌ | 
यदाधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपयते ॥ 
कै जातो वा न चिस्ज्जीवेत जीवेद्वादुर्वलेन्द्रियः 
तस्मादत्यन्त बालायां गभाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
----सुश्रुत-शारीरस्थान अध्याय १० 



























( ३३४ ) 


“र्भाधानके समय पुरुषकी उप्र २७ सालकी और कन्याकी 
१६ सालकी दोनी चाहिये, क्योंकि इन अवस्थाओंमें पुरुष और 
रूत्री में समान बलवीय हो जाता है। 

“सोलह बरससे कम उमुकी रुत्रो में अगर पठचीस बरससे 
कम उम्रका पुरुष गर्भावान करता है, तो गे कोखमें ही बिगड़ 
जाता है--बालक पैदा नहीं द्वोता ; अगर पैदा भी होता है, 
तो बहुत दिन जीता नहीं; अगर किसी तरह जो भी जाता है, 
सो कमज़ोर ओर रोगी होता है; इसलिये अत्यन्त छोटी उप्र 
की यानी १६ सालसे कम उ्रकी छूत्रो में गर्भाधान हरगिज्ञ न 
'करना चाहिये । 

“अब आप ही सोचिये, जब सोलह सालसे कम अवसष्धा 
की कन्यामें गर्भाधान करनेकी ही मनाही है, तब पहले शादी 
करनेसे क्या छाभ ? जब तक वर और बच विवाह” किस 
चिड़िया का नाम है, इस बातको न समभ्के', तब तक विवाह 
में क्या आनन्द है ? अतः आप बाईकी शादों सोलह बरसकी 

द उम्रमें ही करे ।” सेठने ब्राह्मपॉंकी बात ठीक समझी, अतः 
है स्वोकार कर ली | 

समय जाते देर नहीं लूगती। कन्दपेकलाने सोलहये' 
बरसमें क़द्म रखा | माता-पिताको वर खोजनेकी फिक्र पड़ी। 
नगर-नगर ओर गाँव-गाँवमें नाई और ब्राह्मण भेजे गये। ईबर 
की द्यासे कुल-शील-घन-बेभव प्रभ्गतिमें समान घर और खुन्द्र 
रूपवान, विद्वान, बलवान ओर वीयंबान वर मिल गया। वरका 


ऊ ऋण्काक, जा अर ऋषयो. अमामक. आह 


। 





६ डेइ५ ) हि 
नाम गुणनिधि था। गुणनिधि वास्तवमें हो ग॒ुणोका भाण्डार 
था। जिंख तरह कन्दर्पफठा अपने वापकी इकलौतो और 

छाड़लो बेटी थी ; उसी तरह गुणनिधि भी अपने दिताका इक- 
.._ छोता और लाड़ला पुत्र था | लड़को लड़केने एक दसरेके चित्र 
क्‍ देखकर एंक दूसरेके पसनन्‍्द्‌ कर लिया। खेठ सेठानीने भी लड़के 
में जामाताके सब उत्तम गुण देखकर, उसे अपना ज़माई बनाना 
#.. स्वीकार कर लिया । सेठने सेठानीसे कहा कि, शास्र्में मे और 
...._ बुरे जमाईके लक्षण इस प्रकार लिखे हैं. 
जमाईके गुण | 
न्ग्ड्र्ट कल 
विद्याशोय्यंधनाश्रयों गुणनिधि: ख्याता युवा सुन्दरः | 
सच्चारः सुकुलोद्भवोमधुरवाग्‌ दाता दयासागरः | 
भोगी भूरिकुटुम्बवान स्थिर्मति: पापात्तिहीनों बली | 
जामाता परिवरशणितः . कविवरेरवंविध: सत्तमः ॥ 
“विद्वान, बहादुर, धनवान, गुणवान्‌, सच्चरित्र, अच्छे कुलमें 
* पैदा हुआ, मीठा बोलनेवाला, दातार-फ़ैयाज़, दयाका समुद्र, 
भोगी, बहुतसे कुटुम्बियोंवाला; स्िखुद्धि, धर्मात्मा और 
बलवान जमाई अच्छा होता है। 
ल्‍ जमाईके दोष । 
वद्धो दुर्व्यसनी दयाविरहितो रोगी महापरापवान्‌ । 
षणढो दुष्कुलोड्डवश्च पिशुनो धृत्तोउतिवद्धस्पह: | 

























( हेईे६ई ) 
निर्वितत: कृपणो5तिचंचलमतिनित्यप्रवासी झणी। 
भिन्तु: स्नेहविवरजितः सुमतिमिः कार्योवरोनेहशः || 
बूढ़े, बुरे-बुरे व्यसनोंमें फॉखे हुए, निरदंयी, रोगी, घोर- 
पापी, नामदं, नीच कुलमें पेदा हुए, चुगलखोर, धूत्ते, इच्छा- 
ओऑको बहुत ही रोकने वाले, निधेन, कंजूस, बहुत द्वी चश्चल- 
बुद्धि, हमेशा परदेशमें रहनेवाले, कज़दार, मिखारी और स्नेह- 
हीन पुरुषको जमाई न बनाना चाहिये। 

“कन्दर्पकी मा ! अपने गुणनिधिमें सभी उत्तम गुण हैं, दूष- 
जोंका नाम भी नहीं | सच पूछो तो जमाई यथा नाम तथा गुण 
है, इसलिए गुणनिधिको ही कन्या देना ठोक है।” 

शुभ लञ्ममें विवाहकी तेयारों शुरूको गई'। दोनों ओरसे 
विराट्‌ आयोजन हुआ । नियत समय पर गुणनिधिकी बारात 
आई | शुभ मुहुत्तमें गुणनिधिने कनदर्षफलाका पाणिप्रहण 
किया। कन्याके पिताने अपनी इकलोती बेटीके दहैजमें 
करोड़ोंकी सम्पत्ति, हाथी, घोड़े, दास-दासी, रथ और पालको 
चगेरः दिये। बाराती ओर ग़ुणनिधिके पिता अपने नगरकों 
चले गये। द्हेजका सामान उनके साथ भेज दिया गया, पर 
गुणनिधिको कन्द्पेकलाके पिताने अपने घर ही रख लिया। 
गुणनिधिका बाप सज्जन पुरुष था। उसने अपने समधीकी 
बात, दिना किसी विशेष आपत्तिके, मान छी। गुणर्निश्नि 
खुसरालमें धर-जमाईकी तरह रहकर, स्वर्गीय खुख भोगने रूगा 


कन्द्पेकला भी उससे सब तरहसे प्रसन्न ओर सन्तुष्ठ थी। 




















( हे३ेछ ) 


माता-पिता भी अपनी पुत्री ओर जामाताको प्रेमपू्वक रहते 
हुए देखकर पूले नहीं समाते थे | 
कुछ समय बोतने पर, रत्लसेनकी आदढ़्तमें सुमात्रा, जावा, 


बोन्यू, चीन, रूंका, फ़ारस ओर रुम देशके व्योपारी तरह-तरहके 


मसाले, रेशम, रेशमी कपड़े, मोती ओर शोशा प्रभ्नति नाना 
प्रकारका माल लाये। उन व्योपारियोंको मालकी बिक्रीसे प्रचुर 
चघन-लाम हुआ। अब वे लोग अमरावतीसे यहांका माल 
खरीद कर, फिर उन देशोंको जानेकी तैयारी करने लगे | उन 
लोगोंको ख़ब धन कमाते देखकर, गुणनिधिका दिल भी यहाँसे 
माल भर कर उन देशोंमें जानेको हुआ । उसने सास-ससुरसे 
आज्ञा माँगी। सखास-सखुरने इंकार किया। कहा--“बेटा ! अपने 
धनकी कमी नहीं ; अटूट धन-भाण्डार है। तुम्दीं भोगने वाले 
हो, विदेश जाकर क्‍या करोगे ?” गुणनिधिने कहा-पिता जी |! 
वेश्यका धर्म ही धन-वृद्धि करना है। अक्षय धनराशि होने पर 
भी, चेश्यको सन्‍्तोष न करना चाहिये। देखिये, शाघ्त्रमें 
लिखा हे-- 


कोउतिभार: समर्थानां, कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ । 
- को विदेश: सुविद्यानां, कः पर: प्रियवादिनाम ॥ 
.' सामथ्यंवानोंके लिए बहुत भारी क्‍या है ? व्यापारियोंके 


लिए दूर क्‍या हे ! विद्वानोंको परदेश कया है। मधुरभाषियोंको 
गैर या पराया कोन है ? 


ब्र 
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( इेडइ८ ) 


क्लेशस्यांगमदत्वां सुखमेव सुखानिनेहलम्यन्ते | 
मघुमिन्मथनायस्तैराश्लिष्यति वाहुमिरलद्मीम्‌ ॥ 


दुरधिगमः परभागों यावत्‌ पुरुषेण साहस न कृतम्‌। 
जयतितुलामधिरूड़ो. भास्वानिह जलदपटलानि ॥ 


“इस संसारमें, शरीरको दुःख दिये बिना खुल नहीं मिलता | 
मधुसूदन भगवान्‌ ने समुद्र मथनेसे थको हुई भ्रुज्ञाओं द्वारा ही 
छष्ष्मी पाई । द रे 

“जब तक पुरुष साहस न करे, तब तक उसे पराया भाग 
मिलना कठिन है। तुला राशिको प्राप्त होकर ही सूर्य बादलोंको 
जीतता है ।” 

गुणनिविकी बाते' खुनकर रलसेन राज़ी दो गया। दस- 
यीस छाखका मार देकर उसे विदा कर दिया। कन्द्पंकला 
पंतिके विदेश जानेसे दुखी ज़रूर हुई, पर उसने भो रो-धो कर 
अपनी ओरसे विदाई देदी । सब ब्योपारियोंके साथ ग़ुणनिधि 
विदेश-यात्राको चल दिया। 

अपने प्रिय पतिके विदेश चले जाने पर, कन्द्पकला अपनी 
रूखियोंके साथ चौसर-शतरज्ञ प्रभृति खेल खेल कर दिन काटने 
लगी। कन्द्र्पकला इन दिनों काम-मद्सखे मतवाली हो रही थी । 
एक दिन, सन्ध्याके समय, वह अपनी सथ्षियोंके स॑ध्थ, 
मदहलकी छत पर बेठकर, शतरञ्ञ खेल रही थी। महल ठीक 
लबे सड़क था | उसके सामने होकर हज़ारों आंद्मी ओर गाड़ी- 


( शेडेह ) 


:घोड़े प्रभ्धति निकल रहे थे। खेलते-खेछते उस छगशावकनयनी 
की दृष्टि एक सुन्दर, रूपवान, बलवान, योवनमदोन्मत्त गठीले 
जवान पर पड़ी | क्षण-भरमें उसकी मति बदल गई। वह पॉति- 
बत धर्मका माद्दात्म्य भूल कर, व्यमिचार-कम्म करने पर आमादा 
हो गई। प्रबल कामदेवके वशमें होकर, उसे इस नीच कर्मके 
परिणामका कुछ सी ध्यान न हुआ। उसने अपने वेंसवशाली 
पिता की इज़त धूलमें मिलनेका भी विचार न किया। 
'कहा है-- 








कुलपतनं जनगहों, बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ | 
अंगीकरोति कुलटठा, सततं परपुरुषसंसक्ता ॥ 


कुलमें दाग लगना, छोकनिन्दा, बन्धन और जीवनमें सन्देदद 
--डन सबको परपुरुषरता कुलठा स्वीकार कर लेती है । 

बहुत लिखनेसे क्या--वह चश्धलनयनी अपने कामविकार- 
को न रोक सकी। उच्चका शरीर कामतापसे जलने लगा, 
होठ सूखने लगे, दिल घड़कने लगा ओर कामज्वर चढ़ आया | 
.... उसने कामशान्तिके लिए, उस नोज़वानको अपने पास बुलानेका 
विचार स्थिर कर लिया। उसकी अन्तरात्म--कॉनशौन्स 
( 007500708 ) ने उससे कहा--“अयि चपले ! आज तू अपने 
जीव॑नको भ्रष्ट करने पर क्‍यों उतारू हुई है? अपना शीलब्रत 
क्यों भड़ करती है? देख, नदी अपनी कछार रूपी मर्य्यादाका 
नाश नहीं करती, उसी तरह तुझे भी अपने कुलकी मर्यादा 







































( ४० ) 


नाश न करनी चाहिये। सतीत्वरल अनमोल है। स्त्रीमें यही 
सबसे कीमती चीज़ है। इसके बिना रूत्री बेसी ही है, जैसा 

कि बिना आबका मोती। इस क्षणभरके मिथ्या खुखके लिए, 
क्यों अपने छोक-परलोक बिगाड़ती है ?” अन्तरात्माने उसे बहुत- 
कुछ समझाया, डराया-धमकाया, पर वह अपने निश्चयसे न 
डिगी--अन्तरात्माकी बातपर ज़रा भी ध्यान न दिया। ध्यान 
तो तब देती, जबकि वह होश-हवासमें होती । कामदेवने तो... 
पुष्पवाण मार-मारकर उसे बेहोश कर दिया था| क्‍ 

कन्दर्पषकला कन्दर्पके वाणोंसे जज्जेरित होकर मन-हो-मन | 

विचारने रगी--“इस समय कोन मेरे काम आ सकती है? कोन 
प्राणप्यारेको बुलाकर यहाँ छा सकती है ? कामशास्त्रमें मालिन, .. 
धोबन, नॉइन, सखी ओर दासी प्रभ्वति स्त्रियाँ स्त्रीपुरुषोंका 
'सन्देशा लानै-ले जाने या दूती-कर्म+के लिए उत्तम लिखी हैं, तब 





& दासी वारवघनंटी च विधवा बाला च धात्री तथा। 

कन्या प्रत्रजिता च भिक्तुवनिता सम्बन्धिनी शिक्पिनी ॥ के 
। मालाकार नितम्बिनी प्रतिसखी दोत्ये समता योषितः। 
| ऋालाप्यः कविभिः सदेव मदनव्यापार लीज्ाविधों ॥ 


ओर भी--- 

...._ मालाकारवधूः सखो च॑ विधवा धातन्नी नटीशिल्पनी। « ॥ 
सेरन्धी प्रतिगेद्दिकाथ रजकी दासी व सम्बन्धिनी ॥ 
बाला प्रवजिता च भित्तुवनिता तक्रध्य विक्रयिकरा । का 
मसालाकार वर्धूविद्रधपुरुषेः प्रेष्या इमा दूतिकाः ॥] | 


४ उनके. उथक..+ अप्काया, के ऋक अध्या: अबतक. डक 

















अल 


| 


॥| 
| 
| 
॥॥ 





बन बन्‍मणय ब के  _>.------ 





+े अप के कक कथा. वा. सका... 





उवबनतत जा, 





. डँगलीसे उस नोजवामको दिखाते हुए कहा--“यारी सखी | तू उस. . 
छल-छबोले-रसीले युवकको मेरे पास बुलाला ।” पृष्ठ ३४१ द 
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( डे3१ ) . 
में अपनी सलियोंमेंसे:किसी एकसे यह काम क्‍यों न लूँ ?” यह 
विचार स्थिर करके, उसने अपनी एक बहुत ही मुँ ह-छगी सश्लीको 
पास बुलाकर, उ गलीखे उस नोजवानको दिखाते हुए कहा-- 
“प्यारी सखी ! तू उस छेल-छबीले-रसीले युवकको मेरे पास 
बुला छा। मेरी कामाप्नरि इस समय बड़े ज़ोरोंसे प्रज्ज्वलित दो 
रही है। अगर वह बाँका छेला न आयेगा, तो में प्रचण्ड विरहा- 
नलमें भस्म हो जाऊगी ।” कामविकार हलाहलर विषकी तरह 
प्रचण्ड होता है। उले कोई विरली ही कामिनी रोकनेमें समथ 
होती है| उस नीच सखीने, अपनी सलखीकी ऐसी भयानक पाप- 
पूर्ण बात खुनकर, उस्रे जधन्य कर्मसे रोका तो नहीं--फोरन ही 
नीचे उतरी और उसे बुलाकर महलूमें ले आई। 

उस पुरुषने कन्द्पकलाकी बाते' सुनकर, उसकी फामशान्ति 
की ; पर चलते समय कहता गया, “प्यारो! इसमें शक नहीं कि, 
त्‌ अप्सराओंको भी लज़ानेवाली अनिन्‍्ध उुन्द्री है। तेरे एक 
दिन भी न मिलनेसे मेरा जीवन न रहेगा ; लेकिन में तेरे इस 
महलमें आजके बाद्‌ कभी न आऊंगा। में नगरसे बाहर अमुक 


४२७७७७७७७७ चा ७4525 ज5 निनतिलालि निकल लव नताकानजल्‍ लता नर कलम» + ७५ जरक 


दासी, रणडी, मटनी, विधवा, लड़की, दाई, कन्या, घसंन्यासिनी, 
'मिखारिन, सम्बन्धिनि, कारीगरनी, मालिन, सखी, पड़ोखन, नाइन, धोदन, 
ओर दष्टीद्धाद्व वेचने वाली गुजरो कोरःखियाँ -स्त्रियोंको बिगाड़ने ओर 
ज्ञानेका काम करती हैं। ये पुरुयोंका सन्‍्देशा ओरतोंके पास भोर 
ओऔरतोंका मदके पास पहुँचांती हैं । इनके द्वारा अच्छे-भच्छे घरों 
की छित्रयाँ ख़राब हो जाती हैं। 





7 ज्वशशहाओा गाजब!हहइ 700 0000000%5030 गाया 
॥॥ का ता] गा गा ॥ 00! 
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. उँगलीसे उस नोजवानको दिखाते हुए कहा--धयारी सखी | 
छल-छबोले-रसीले युवकको मेरे पास बलाला ।” पृष्ठ ३४१ 
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( डहेठ१ ) | 
में अपनी सलियोंमेंसे:किसी एकसे यह काम क्‍यों न छूँ ?” यह 
विचार स्थिर करके, उसने अपनी एक बहुत ही मुँ ह-छगी सश्लीको 
पास बुलाकर, उ गछीखे उस नोजवानको दिखाते हुए. कहा-- 
“प्यारी सल्ली ! तू उस छेल-छबीले-रसीले युवकको मेरे पास 
बुला छा। मेरी कामाम्नि इस समय बड़े ज्ोरोंसे प्रज्ज्वलित हो 
रही है। अगर वह बाँका छैछा न आयेगा, तो में प्रचण्ड विरहा- 
नलमें भस्म हो जाऊगी ।” कामविकार हलाहल विषकी तरह 
प्रचण्ड होता है। उसे कोई विरली ही कामिनी रोकनेमें समथ 
होती है। उस नीच सखीने, अपनी सलखीकी ऐसी भयानक पाप- 
पूर्ण बात सुनकर, उसे जधन्य कर्मसे रोका तो नहीं--फोरन ही 
नीचे उतरी ओर उसे बुलाकर महलमें ले आई। 

उस पुरुषने कन्दपकलाकी बाते' खुनकर, उसकी फामशान्ति 
की ; पर चलते समय कहता गया, “प्यारो ! इसमें शक नहीं कि, 
त्‌ अप्सराओंको भी लज़ानेवाली भनिन्‍य सुन्द्री है। तेरे एक 
दिन भी न मिलनेसे मेरा जीवन न रहेगा ; लेकिन में तेरे इस 
महलमें आजके बाद्‌ कभी न आऊंगा | में नगरसे बाहर अमुक 








[करनाल फल कम ५०५०.०५०८२३७॥ ८७३७ ३.५०५३-५०७००+७ करन म्जकल 


दासी, रणडी, मठनी, विधवा, लड़की, दाई, कन्या, सघंन्यासिनी, 
'मिखारिम, सम्बन्धिनि, कारीगरनो, मालिन, सखी, पड़ोसन, नाइन, घोवन, 
झोर दषह्दीदाछ वेचने वाली गुजरों कोरःख्रियाँ--सि्त्रियोंको बिगाड़ने ओर 
लानेका काम करतीहैं। ये पुरुषोंका सन्देशा झोरतोंके पास भोर 
झौरतोंका मदाके पास पहुँचांती हैं । इनके द्वारा अच्छे-अच्छे घरों 
की छित्रयाँ ख़राब हो जाती हैं। 





( डईैछ२ ) 
बाग़में रहता हैं । वह खान भोगविलासके लिए अत्युत्तम है। 
ऐश-आराम के सारे ही सामान वहाँ भी मोजूद हैं। तुभे 
हर दिन, रातके समय, वहीं आना होगा ; क्‍योंकि काम-शास्में 
पराये घर रहकर, सुरत करनेकी मनाही लिखी है । कहा 
वहिन ब्राह्मणपूज्यवर्गनिकटे नद्यां च देवालये | 
दुर्गरटा च चतुष्पथे परगृहेडरण्येश्मशानेदिवा । 
संक्रान्तो शशीसंक्षयेडथ शरदि ग्रीष्मे ज्वरात्तित्रते। 
सन्ध्यायाञच परिश्रमेषु सुरतं कुयान्न विद्वान कचित्‌ ॥ 
विस्तीरललिते सुधाधवलिते चित्रादिनालंकृते 
रम्ये प्रोन्नत चत्वरेउ्गुरु महाध्ूपाठिपुष्पान्विते | 
संगीतांगविराजिते. स्वभवने दीपप्रभाभासुरे। 
निःशंक सुरतं यथामिलषित कुय्यात्समंकान्तया ॥ 
“अप्लि, ब्राह्मण, माँ-बाप, गुरू ओर बड़े भाई प्रश्भति गुरुजनों 
के पास, नदी-किनारे, मन्दिरमें, क़िले वगेरः में, चोराहे पर, पराये 


घरमें, जंगलमें, श्मशान-भूमिमें, दिनमें, संक्रान्तमें, चन्द्रमाके 


क्षय कालमें, शरदुऋतुमें, प्रीष्म ऋतुमें, ज्वर चढ़ा होने पर, बत 
रखने पर, सन्ध्या-लमय ओर मिहनत करके--विद्धान्‌ को सुस्त 
या स्ल्री-प्रसंग न करना चाहिये । 

“जो मकान मनोहर हो, लस्बा-योड़ा हो,जिसमें सुन्दर सके दी 
हो रही हो, तरह-तरहके चित्रादिसे सजा हो, जहाँ धूप वगेरः 
खुगन्धित पदार्थे खेये गये हों, फू्ोंकी खुशबू आती हो, गाने. 





( शेछ३ ) ह 
बजानेके खितार तबला आदि बाजे रक्खे हों--ऐसे अपने मनोहर 
ओर ऊँचे मकानकी छत या आँगनमें, जो दीपकोंकी रोशनीसे 
देदीप्यमान हो, अपने समान सर्त्रीसे, निःशंक होकर,इच्छानुसार, 
भोग करना चाहिये | 

“प्यारी ! कामशास्त्रके रचयिताओंने ज्ञो कुछ भी लिखा हें, 

बह बड़े अनुभवके बाद लिखा है। में रतिशारुत्रके विरुद्ध काम 
नहीं करता ; इसलिये आज रातको तुम मेरे बारामें आना। में 
तुम्हारी इन्तज़ारी करूँगा ।” यह कहकर वह युवक चला गया। 
। डखस युवकको कन्द्पकला एक क्षणकों भो छोड़ना नहीं 
चाहती थी । पहली मुलाक़ातमें ही उस नोजवानने उसके दिलमें 
गहरी जगह कर ली। एक तो वह रूपवान,बलवान, वीर्यंचान ओर 
शोक़ोन छेला था ही ; दूसरे उसने उसे, कामशास्त्र-विशारद होने 
से, भोग-बिलास द्वारा सन्तुष्ठ कर दिया, इसीसे वह उस पर जी 
जानसे फिदा हो गई।| ऐसी प्रीतिको“अभ्यासिकी प्रीति” कहते हैं । 
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(किक नलममसबन्‍रभपली 


"के ७ “निसर्गजा या नेसर्गकी, विषयजा ओर अमभ्यासिकी” इस तरह मुख्य 
तीन तरहकी प्रीति होती हैं। नेधेर्गकी प्रोति अभ्यास से या माला, अतर, 
मिठाई और कपड़े-गइने देनेसे नहीं होती, वह पूर्णजन्मके सम्बन्धसे होती 
है। धह बढ़ी मज़बूत मुहब्बत है। वह किसीके इज़ार चेष्टा करनेसे मो 
महीं छूट सकती। वेसी प्रीति छोटी उम्रके दूलह-दुलइनोंमें मई हो 
सकती--१४। १५। १६ साल की कन्या झोर २०। २४ सालके लड़के की 
शादी होनेसे ही हो सकतो है। 

जो प्रीति इत्र, फुलेल, फूलमाला, गुलदर्ते, चल्दन-केशर झोर कह्द्रीके 
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वह व्यभिचारी नवयुवक सदा कन्दपकलाको अपने क़ाबूमें 
रखनेकी अनेक चेष्टाये' किया करता था। उसने सबसे पहले 
इस बातका पता लगाया कि, यद्द मुझ पर क्यों आसक्त हुई है ; 


_ क्‍योंकि इसके यहाँ धनकी कमी नहीं, धदके सिवा और भी 


किसी वस्तुका अभांव नहीं । यह हमारे शहरके सबसे बड़े सेठ 
की पुत्री है। इसका पति यहाँ नहों है | उसे गये बहुत दिन हो 
गये ओर आजकल बसनन्‍्तका मोसम है--जान पड़ता है, इन्हीं 
कारणोंसे इसने मुझे अपनाया है। कहा है-- 


मागादि श्रान्तदेहा चिरविरहवती मासमात्रप्रसूता । 
गर्भालस्था च नव्याज्वरकृततनुता दक्तमानप्रसना।॥ 





लेप, उत्तमोत्तम कपड़े, नाना प्रकारके गहने, लज़ीज़ झोर ज़ायकेदार 


मिठाइयाँ लेने-देनेसे होती है, डसे ““विषयजा प्रीति” कहते हैं। 

जो प्रीति शिकार खेलने जांनेसे जंगलमें हो जातो है, जो मन्दिरोंमें 
देवदर्शनोंको जानेसे हो जाती है, जो सजघजकर एक दूसरेको रिकानेसे हो 
जाती है, जो मनोहर गाना छननेसे हो जाती है और जो झानन्ददायी 
छरतसे हो जाती है, उसे “अम्यासिकी प्रीति” कहते हैं । 

यशोधरा आर सिद्धाथ ( मद्दात्मा बुद्ध ) की प्रीति “नेसर्गकी” थी। 
शकुन्तला प्र दुष्यन्तकी प्रीति शिकारेके समय हुई थी; अतः “अभ्यासि- 
की” थी। बहुतसे मर्द ओरतोंके गाने पर झोर झोरते मद॒के गाने पर 
रीककर प्रीति कर लेते हैं, वह भो “अभ्यासिकी प्रीति” कहाती है-। 
कन्दर्पकला इस पुरुष को रूपच्छूटा आरर छरत की कारीगरी पर रीभी थी, 
इसलिये हमने इसे “झभ्यांसिकी” प्रीति कहा है । 


पत+--ननजल्‍्सनमनफा+-० ८ सपने 








6 ४! 
आए 
॥१ ५8] ५ 








| 84 
| उस नीच सखीने अपनी सखीको ऐसो भयानक पापपृण्ण बात सुनकर 
उसे जघन्य कमंसे रोका तो नहीं ; फोरन ही नीच उतरी और उसे 


(्‌ः ध 
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स्नाता पुष्पावसाने नवरतिसमये मेबकाले वसन्ते। 

प्रायः सम्पन्नरागा गृगशिशुनयना स्वल्पसाध्या रते स्थात्‌ ॥ 

मार्ग चलनेसे थक्की हुईया राह्द भूली हुई, बहुत दिनोंसे 
पति-समागम न होने वालों, महीना-भरकी बच्चा जननेवालो, 
पाँच-छे महीनेकी गर्भवती, आलस्यवाली, नये बुखारवाली, मान- 
हीना, बहुत ही ख़श रहने या हंसनेवाली, मासिक धर्मके बाद 
नहा कर डठो हुई, पहले-पहल जवानीकी तरद्ू आनेवाली, वर्षा- 
काल ओर वसन्‍्त ऋतुमैं--रूपचान, धनवान और विलासी एुरूघों 
के हाथ, ऊपर लिखे लक्षणों वाली स्त्रियाँ, खये कोशिश करने 
या दूतियाँ ऊगानेखे बड़ी आसानीखे आ जाती हैं। खेर, 
अब में तरद-तरहके वाजीकरण और स्तम्भन योगोंकी सहायतासे 
इसे अपनी क्रोतदासी बनाऊँगा। 

कई बरस तक हमारा गुणनिधि विदेशसे नहीं छोटा ; इधर 
कन्द्पेकला अपने घर्मसे पतित हो गई, पतिब्रतासे कुलटा हो 
गई। उसे रात-दिन अपने यार का हो ध्यान रहता था | दिन 
उसे एक युगके समान बोतता था। साँक होते ही वह नहा- 
धोकर तैयार हो जाती ओर रातको सारे कुटुम्बके सो जाने 
पर, चोरद्वारसे निकल कर, अपने प्यारेके पास, बिला नागा पहु - 
चती थी। अगर घरका कोई आदमी भूलसे सी गुणनिधि का 
नाम छे लेता, तो उसके दिलमें कांटासा खटकता था। वह रात- 
दिन यही मनातो थी, कि गुणनिधि विदेशमें ही मर जावे या कभी 
ज आवे। शास्त्रकारोंने कद्दा है कि, भच्छे कुलोंकी स्त्रियाँ 





हि 
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भी सदा बापके घरमें रहने ओर पतिके अधिक समय तक विदेश 
में रहनेसे बिगड़ जाती हैं। ऐसी कुछटा नारियोंको पतिका पर- 
देशमें रहना अच्छा माल्दूम होता है। कहद्दा हैं :-- 
पितसदननिवासः संगतिः पुंश्वलीमिः, 
प्रवसनमथ रोगो वाद्धक॑ चापि पत्युः । 
वसतिरपरपुंमिः दुष्टशीलेखश्यं, 
च्तिरपि निजबृतोेयोषितां नाशहेतुः ॥ 
दुर्दिवसे धनतिमिरे दुःसझचरासु घनवीथीसु 
पत्युविदेशगमने परमसुख जघन चपलायाः ॥ 
सदा पीहरमें रहनेसे, व्याभिचारिणी स्त्रियोंकी सुहबतसे, 
पतिके परदेशमें रहनेसे, पतिके खदा रोगी रहनेसे, पतिके बूढ़े 
होनेसे, दुष्घरित्र ऐयाश-तबियत छोगोंके वशमें रहनेसे 
ओर अपनी आजीविकाके मारे जानेखे स्त्रियाँ ख़राब हो 
जाती हैं । 
आकाशमें बादलोंके छाये रहनेसे, घोर अधरेसे, सुनसान 
जनहीन गलियोंसे ओर पतिके विदेशमें रहनेसे परपुरुषता स्त्रियों 
को परम खुख होता है । 
अब ज़रा गुणनिधिकी खबर भी लेनी चाहिये। जिस दिनसे 
वह अपनी रूत्री कन्दर्पकलाकों छोड़कर विदेश गया, उस एिनसे 
उसे एक दिन भी सखुखकी नींदू न आई। जब कभी उसे कामसे 


 फुसोत मिलती, वह अपनी प्यारीको याद्‌ करता | राते तो उसे... 








( रेछ७ ) ' 
करवटे' बदलते ओर तारे गिन्‍्ते ही बीतती थीं। खैर, बरस-डेढ़- 
बरस चलकर, वह रोम नगरमें पहुँ चा। मगवानकी दयासे उसका 
खारा माल गहरे मुनाफ़ेसे विक गया | अब उसे अपनी प्यारीसे 
मिलनेकी उत्कर्ठा ओरभी बढ़ गई। एक दिन शरदुकी चाँदनी 
रातमें, सोते-सोते उसे अपनी प्राणप्यारीसे मिलनेकी इच्छां इस 
ज़ोरसे हुई, कि उसने उसी समय नोकरोंको असवाव वाँधकर 
जहाज्ञ पर रखने ओर तत्क्षण चहाँसे चल देनेका हुक्म दिया। 
हुक्म पाते ही नोकरोंने सारा सामान जहाज़ पर लाद दिया। 
सब लोग सवार हो गये ओर जहाज़ने भारतकी ओर रुख किया | 
कुछ दिनोंमें, समुद्र-यात्राकी तकलीफ उठाता हुआ, वह अपनी 
सुसरालमें आ पहुंचा । 

जिस दिन गुणनिधि अपनी सुसरालमें आया, उस दिन 
उसकी खुसरालमें कोई महोत्सव मनाया जा रहा था। कुट॒म्बके 
सब लोग उसीमें लगे हुए थे। यह भी उनमें शामिल हो गया । 
डसके सास-सखुर ओर साली-सरहज वरीरः उसके आनेसे परमा- 
नन्दित हुए ; पर कन्दर्पकलाका चेहरा उल्दा उतर गया। वह 
मन-ही-मन बहुत दुःखी हुईं, पर प्रकटमें कुछ न कह सकी। 
उसके मन-मन्दिरमें तो उसका यार हँस-खेल रहा था। इसके 
आजानेसे उसका सारा मज़ा किरकिरा हो गया। इसका 
आना उसे अच्छा न रूगा | 

रातके समय, बहुत दिनोंका बिछुड़ा हुआ गुणनिधि, देव- 
मन्दिस्‍्के समान सजे हुए महरूमें, बड़ी उमंगके साथ, अपनी 





| ( ई४८ ) 
ग्राणप्यारीसे मिलने गया। वहाँ अति खुन्दर कमनीय घवलू 
शय्या बिछी हुई थी | चारों ओर काफ्‌ री बत्तियाँ जल रही थीं। 
खुगन्धित घूप हर ओर महक रही थी। गुलाब, ख़स, हिने ओर | 
मोतियेके इत्रोंकी खशबू उड़ रही थी। चन्दनके छिड़कावके 
कारण मलूय मारुतका आनन्द आ रहा था। कमरेके खस्मोंमें जड़े 
हुए मणि-माणिक रोशनीमें जगमगा रहे थे। उस समय वह 
कमरा इन्द्रभवनकों लज्ञा रहा था। गशुणनिधि अपनों परम- 
प्रियाकों आलिड्ुन कर छेट रहा, पर कन्द्पेकलाका दिल 
तो अपने प्यारे यारकी यादमें गा हुआ था। उसे अपना 
उयाहता पति कालसपेके उगले हुए विषके समान मालूम होता 
था। वद बारस्बार अपनी कमलसी आँखोंको बन्द करके, 
योगिनकी तरह, अपने यारका ध्यान करती थी । वह हर क्षण 
निःश्वास फेंक-फेंककर, अपनी आतुस्ता ओर शोक प्रकट करती 
थी ; परन्तु सरलचित्त गुणनिधि इस भेदकों न जानता था; 
इसलिये वह चुम्बन कर, #४गारके हाव-भाव बता, अपने सरल 
और सप्रेम हृदयसे मोठे-मोठे शब्दोंमें रतिकैलको प्रार्थना करने. -* 
लगा ; पर वह चज्नह्ृद्या कुलटा कामिनी ज़रा भी न पसीजी। 
डसने पतिके प्रेमरसखे पूर्ण शब्दोंका कुछ भी उत्तर न दिया; 
तब कामातुर पतिने डसकी साड़ी खींच ली । वह अपने अंगोंको 
हककर ओर सुकड़ कर एवं पदाँगस़ेनीचे उतर कर एक कोनेमें-जा 
बेठी ; क्योंकि उसे तो अपने यारका ध्यान था। वह पतिके साथ 
भोग-विलास करना पसन्द न करती थी। भोले-साले गुणनिधिने 
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समझा कि, यह प्रणय-कुपिता है। में बहुत दिनोंमें आया है : 
इससे नाराज़ी दिखाती ओर नखरे करतो है। वह उसे वारम्बार 
प्रणाम करके ओर अत्यन्त मीठी बाते' कह-कह कर समकाने 
लगा-- “प्यारी | पहले तो तू ऐसी नहीं थी, यह तुझे क्या 
हुआ ? तू तो मेरी जीवन-डोरी हे। तेरे बिना में क्षण-भर 
भी जी नहीं सकता। अगर तू मुझसे न बोलेगी, मेरी ओर न 
देखेगी, तो में अपनी ज्ञांन खो दूगा। अरी मधुर महिका ! 
एक बार तो मेरी तरफ़ नज़र भरके देख | देख, तेरा यदद दास 
तेरे प्रेमकी आशासे तेरी सेवा करनेके लिए तड़फ रहा है। मुझ 
जेखे आज्ञाकारी सेवकको इस तरह निराश करना कया उचित 
हे! मेरी समभमें, में निरपराध हूँ । अगर मुझसे कोई अपराध 
हो गया है, तो मुझे क्षमा कर। देख, ईश्वर भी भयड्भुर-से- 
भयडुर अपराधीको क्षमा कर देता है। क्‍या तू अपने सेवकको 
क्षमादान न देगी ?” 

गुणनिधिने इस तरह सेकड़ों दीनता को बाते' कहीं, हाथ 
जोड़े, प्रणाम किया, तरह-तरदसे मुदहृब्बत जताई ; पर वह ज़रा 
भी न पसीजी | उस वज्हृद्याके कठोरतम हृदयमें लेशमात्र भी 
प्रेमका सश्लार न हुआ। प्रेमका सश्जार हो कहाँ से ? वह तो 
दूसरे पर मरती थी ओर उसीको चाहती थी । उसे अपना पति तो 
हलाइल विषसे भी बुरा और वह यार अम्वतसे भी उच्चाम मालूम 
होता था। गुणनिधि सब तरहसे बुद्धिमान और चतुर द्वोनेपर 
भी, ब्लियोंके छल-कपट जाननेमें निरा अबोध था। कामने 































( ३५० ) 
डसकी बुद्धि औरमभी हर छी थी । कन्द्पंकलाकों तरह अनेकों 
स्त्रियाँ, अपने व्याहता पतियोंकों धोखा देकर, पर-पुरुषोंके साथ 


श्मण करत। हैं । उनके पति उनका भोतरी हाल न जानकर, उनकी 


बारस्वार खुशामद करते ओर पेमकी भिक्षा माँगते हुए लम्पटपन 
इशाते हैं। ऐसे लछोगोंका जीवन किरकरा द्वो जाता है। अगर 
स्त्रो अपने साथ प्रेम करे, अपने ऊपर हो आखक्त रहे, तब तो इस 
संसारमें ही स्वर्ग है, अन्यथा नरक है। जो ख्रो पराये मदंको 
प्यार करती है, अपने पतिको धोखा देती है, उसके जीनेको 
घिकार है। ओर जो भोला-भाला पुरुष अपनी स्त्रोके दुश्चरित्र 
का द्वाल न जानकर, उससे प्रेम कप्ता, डखक्री खुशामद करता 
उसका भी जीवन भ्रष्ट है । 


कामशास्त्रमं लिखा है :--- 


नामिपश्यन्ति भर्तारें नोत्तरं संग्रतीचछति । 
वियोगेरुखमामोति संयोगे चाति सीदति ॥ 
शय्यामुपगताशेते वदनमाए्चिम्बिता । 
तन्मित्रेद्रीष्टिधानव्च किरक्ता नाभिवांछाति ।। 

जो रुत्नरी अपनी पतिको नहीं चाहती, वह उलकी तरफ नहीं 
देखती ; हँलकर बोलना तो दूर की बात है, पूछी हुई बातका 
भी जवाब नहीं देती ; जब तक पति घरमें रहता है, दुखों रहतो 
है ओर उसके घरसे चले जाने पर सुखो होती है; उसके साथ 
'एक पलंग पर नहीं खोती ; अगर लेट भी जातो है, तो या तो 
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नींदमं सो जाती है या मुंह फेर लेती है; अगर पति मुख 
नूमता है, तो गालको पोंछ डालती है; पतिके मित्रसे द्वंष 
रखती है; पति उसे कितना ही चाहे, पर वह राज्ञी नहीं होती, 
मुंह फुलाये रहती हैं । 


“पञ्चुतन्त्र' में लिखा है-- 


पय्यड्केप्वास्तरणं पतिमनुकूलं मनोहर॑ शयनम | 
तृणामिव लघु मन्यन्ते कामिन्यश्रोर्य्यरतलुब्धा:। , 


पलंग पर सोना, पतिकी अजुकूलता ओर मनोहर शयनकों 
चोरीसे रत करनेकी ६च्छा रखनेवाली स्त्रियाँ तिनकेके समान 
समभूती हैं | 

अगर गुणनिधि इन बातोंको ज्ञानता होता, तो उस हरजाई 
'की इतनी खुशामद न करता | 

बहुत देर तक कन्द्पेकलाकी खुशामद्‌ करता-करता गुणनिध्षि 
थक गया। उस बेवफ़ा ओरतको ज़रा भी रहम न आया। 
उसका दिल गुणनिधिकी ओर ज़रा भी न ऋका और अपने यार 
से मिलनेका उत्साह कम न हुआ। अन्‍्तमें थका-माँदा गुण- 
निधि रतकी आशा छोड़कर सो गया ; मगर उसे अच्छी तरह 
नींद तन आई। इन्हीं बातोंमें आधी रात बीत गई। घड़ियाली 
ने टन टन करके बारह बजेाये | सारे शहरमें सन्नाटा छा गया। 
सड़कों पर आदमियोंकः चलना-फिरना बन्द हो गया। कोई 
इक्का-दुका आदमी इधर-से-उधर जाता नज़र आता था। सारा 
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संसार निठ़ादेवीकी गोद्में चला गया । ऐसे समयमें कन्द्पकला 


को अपने यारकी फिर याद्‌ आई | वह मन-दही-मन कहने हूुगी-- 


“्यैरा प्राणप्वारा उस उपवनकी छताकुओंमें मेरी बाट जोह 
रहा होगा, मुझसे मिलनेके लिए घबरा रहा होगा। हाय! मेरे. 
बिना आज उसका कैसा हाल होगा ! आज इस दुष्टके यकोयक 
आ जानेसे, में उसके पाख नियत समय पर न पहुंच सकी | 
प्यारे! मुझे क्षमा करना ; आज में मजबूर हूँ, मेरा दोष नहीं । 
आज मेरे-तुम्दारे सुल्षमें बाधा पहुँचाने वाला आ गया है |” ये 
शब्द मन-ही-मन कद्दती हुई, वद बेहोश द्वोकर ज़मीन पर गिर 
पड़ी। गुणनिधि इस समय भी पूरी तरह न सोया था। वह 
घमाका सुनते ही अच्छी तरह जाग पड़ा। उस प्रेमान्चने 
कन्द्पषकलाको जुमीन परसे उठाया ओर छातीसे लगाकर पंणा 
करने रूगा । ज्योंही उसे होश हुआ वद्द अपने तई' पतिकी गोदमें 
देखकर लम्बे-लम्बे साँस लेने लगी ओर गोदसे उतर कर फिर 


अलग जा बेठी। पतिने पत्नोकोी मनानेके फिर भी बहुत यत्र 


किये , पर सब व्यथं। इस विघप्नकारीके विनय-बचत उस 
परपुरुषरता. कामिनीके वियोगासिसे दग्ध हुए हृदयको केसे 
शान्त कर सकते थे १? 

जब गुणनिधि सो गया । घोर नींद्में निमझ्न हो जानेसे खुरों - 
टे लेने लगा, तब कन्द्र्पकलाने उसे नींदके वशीभूत ज्ञान यौरसे 
मिलनेकी ठानी। उसने उठकर सोलह श्टगार किये और सज्ञ- 
घज कर यारसे मिलने चली। आज़ धरमें महोत्सव था, 








कन्द५पकलाने, उसे नींदक वर्श यारस मिलनेकी ठानी ! 


;» उसने उठकर सोलह श्व॒गार किये ओर सजधज कर याग्स मिलने चली | 


घरमें चोरी करनेकी ग़रजस आया हुआ चोर भी. राहमें उसके क्रीमती 
बरात छोन लेनेकी इच्छास, उसके पीछ लग लिया । 
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सब लोग द्निभर काम-काजमें लगे रहे थे। आनन्दका दिन था, 
इसलिऐ सभीने विजियाका नशा किया और नशेमें ख़ब खाया। 
रातको थक जाने ओर नशेमें ग॒क़ हो जानेसे सभी वेखबर होकर 
सो रहे। घरमें जाने-आनेकी रोक नहीं थी ; इसलिये मौका 
पाकर एक चोर घरमें घुस आया । वह अपनी घात लगा रहा 
था, इतनेमें उसने अपने यारसे मिलनेकों जानेवाली कन्द्र्पकलाके 
पैरोंकी पायेज़ेवोंकी कनकार सुनी। वह फौरन ही एक कोनेमें 
दुबक गया। आधीरातका समय होनेके कारण, पूरब दिशा 
रूपी प्रदाका आलिंगन करके बेठा हुआ चन्द्रमा अपने पूर्ण 
प्रकाशकों आम प्रभ्नति वृक्षोंके पत्तों पर फिला चुका था। चारों 
ओर चाँदनीकी चादर विछी हुई थी। कुमुदनी खिल चुकी 
थी। दिनमें सूरजके तापसे सन्‍्तप्त हुआ आकाश खझुधाकरकी 
शीतल चाँदनी छिटकनेसे सुशीतल हो गया था। मनुष्य और 
पशुपक्षी सभी निद्वादेवीकी गोदमें अच्ेत पड़े हुए थे। चारों 
ओर निस्तब्धताका अखरड साम्राज्य था | ऐसे समयमें कन्दर्पषकला 
छम-छम करती हुई घरसे निकली ओर लताकुञ्ञमें अपने उपपति- 
से मिलने चली। उस चोरने जो एक कोनेमें छिपा हुआ था, 
इस रमणोको अकेली जाते देख, एकान्त स्थलमें इसके गहने उतार 
लेनेका अच्छा मोका समझा ओर इसके पीछे हो लिया । 

अब ज़रा कन्द्पेकलाके यारका भी हाल खुनिये । रात बहुत 
बीत गई ; यहाँतक कि जाधी भी ढल गई, पर उस प्रेमीकी प्रिया 
न आई ; इसलिये वह अपनी प्रियतमाके न मिलनेसे अत्यन्त दुःखी 

रे 
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हुआ। बारस्वार, पागलकी तरह वृक्षोंसे बातें करने रूगा। 


अगर हवाके चलनेसे पत्ता भी खड़खड़ाता, तो वह धुन 
बाँधकर देखने छगता ओर चॉककर कहने रूगता,--“अबके 
मेरी प्यारी--हृद्यहारिणी खुन्दरी आई |” पर जब कोई न आता, 
तो निराश होकर पछताने लगता। चूँकि शुक्तपक्ष--उजेला 
पाख था, चन्द्रमाकी चाँदुनी अपनी अपूव्बे छटा दिखा रही थी। 
मन्दी-मन्दी हवा चल रही थी, स्थान भी अतीव रमणीय था, चारों 
ओर छुहावने वृक्ष-ही-ब्रक्ष थे। चम्पा, चमेली, केतकी ओर 
गन्धराजकी सखुगंन्धले बन-क्ा-बन महक रहा था। कामोत्तेजक 
सारे सामान मोजूद थे। इसलिये ज्यों-ज्यों रात बीतती थी, 
उसका हृदय कामाप्नि ओर वियोगाग्निसे जला जाता था | निदान 
वह अधीर हो गया | कामके तापकों सह न सका। अगर उसको' 
प्यारीका मुखचन्द्र उसे दीख जाता, तो उसकी अग्नि 
शानत हो जाती । पर उस रातकों वह न आई, इसलिये घोर 


दुःखसे ढुःखी होकर, एक भाड़से लिपटी हुई लतासे फाँसी 


खाकर ओर अपने अमूल्य प्राण त्यागककर यमसदनका राही 
हुआ। उस प्रेमीके प्राणत्याग कर चुकनेके थोड़ी देर बाद ही, 
कन्द्पकला उस उपवनमें पहुँची । उसने अपने हृदयके हार, 
प्राणप्यारेको मोतियोंकी मालाओं ओर रलजटित आमभूषणोंसे 


अलंकृत देखा । चन्द्रमाकी चाँदनीमें सारे ज़ं चर चमाचम चमक 


रहे थे। उसका झुन्द्र शरीर रंगबिरंगे-बहुमूल्य वर्खोंसे खुशो- 


मित था, परन्तु वह अपूब्ब पदार्थ--शरीरका रत्न, समस्त सुखोंको 
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भोगनेवाला--चैतन्य-चन्द्र उसकी देहसे सदाके लिए अलग हो 
चुका था। हंसा उड़ गया था, खाली देह लटक रहो थी । घरमें 
रहनेवाला ग़ायब हो गया था, खाली घर पड़ा था । प्राणविहीन 
देह छटक रही थी । उस लाशके आस-पास कुछ पशुपक्षी उड़ रहे 
थे | फाँसी लगाते समयकी आवाज़ सुनकर पक्षी जाग पड़े थे ओर 
डसर छाशके इदे-गिर्द जमा हो गये थे | इन पशुपक्षियोंकों देखकर 
वह नाना प्रकारकी आशंका करने लगी। उसके चित्तमें एक- 
पर-एक खसंकव्प-विकव्प उठने लगे । वह अत्यन्त भयभीत हुई । 
खैर, अन्तमें वह उसके पास पहुँची ओर उसके गले लगनेकी 
आशासे झुकी, तो उसे मरा हुआ पाया । बस, वह कुलटा तत्क्षण 
जमीनपर गिर कर मूच्छित हो गई। थोड़ी देर पड़ी रहनेके 
बाद, उसे स्वतः ही होश हुआ। वह उठकर उस लाशके पास 
बैठ गई और बिलाप करने लगी। जिस तरह गूँजते हुए भोरोंके 
बैठनेसे कोमल लता नीचे झुक जाती है ; उसी तरह आह ! कहते 
ही वह फिर पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। इस बार बहुत 
देरके बाद उसे होश हुआ। होश होते ही वह जार-जार रोने 
और कूकने छगी । उस छाश पर नज्ञर पड़ते ही वह अचम्भित 
और दुःखित हो कहने छगी--“हाय ! मेरे प्राणाधार * हा ' मेरे 
नयनानन्द ! प्यारे ! आप कहाँ सिधारे ! नाथ ! इस दासीका साथ 
क्यों छोड़ दिया ? मेरे जीवन-सर्वेस्व ! आपका उदार चित्त ऐसा 
अनुदार क्यों हो गया ? महाराज ! इस दासीका अपराध क्षमा 
करते | प्राणेश | कुछ तो धीरज धरते | हा! बिना कुछ कहे, 
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( इथई ) 


बिना बोले, बिना मिले, इस दासीको सदाके लिए अनाथ करके, 
चले जाना उचित न था। प्यारे! अब यह अभागिन आपका 
मुखचन्द्र कहाँ देखेगी ? हाय ! यह क्‍या हुआ ! मेरे प्यारे! 
प्रीतम ! प्राणवल्लम ! हृदयके हार! खुनो, यह दासी कबकी 
पुकार रही है ? हा! आप ऐसे कठोर कबसे हो गये? हा! 
प्राणेश ! मुझ मन्दभागिनीकों रोते-करूपते ओर तड़फते देख, 
आपको जरा भी दया नहीं आती ! हाय ! हाय ! कुछ तो मुहब्बत 
निबाही होती । वित्तवोर | एकबार तो दोड़कर गले छूगो। प्यारे ! 
एकबार तो मीठी ओर रखीली बातें ओर खुना दो। यह दासी' 
भी आपके पास ही आती है ।” यह कहती हुई वह बेहोश होकर 
गिर पड़ी। इसके कुछ देर बाद धीरज धरकर अपने प्रेमीका 
मुँह चूमने लगी-मानों उस मुर्देमें जान आ गई हो । इसके बाद 


उसने अपने मुँहका पान भी उसके मु हमें रख दिया ओर बारस्वार 


उसके ख़बसूरत चेहरे को देखने छगी। फिर कभी रोने लगती 
ओर कभी धीरज धरके कहती--“प्यारेकों आँखों-भर देख तो लूँ, 
जो होना था सो तो हो ही गया । 

अब एक नई बात सुनिये :--ईश्वरकी गति बड़ी ही विचित्र 
है | उस लीलामयकी लीलाका पार नहीं । वह बड़ा विलक्षण है। 
उसकी रचनाका भेद पाना असम्भव है। कोई नहीं कह सकता 
कि, थोड़ी ही देरमें क्या होनेवाला है। डस मुदे के शरीर पर 
चन्द्न-अरगज़ा चर्चित था | इत्र प्रभृति दुशबूंदार चीज़ोंसे उसके 
कपड़े महक रहे थे। उसके बदन पर के खुगन्धित पदार्थों' से 
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( ३५७७ ) न्‍ 


चह बन-का-बन खुगन्धिमय हो रहा था। कोसों तक सुगन्धि 
फैल रही थी। उस बनमें एक प्रेत भी रहता था। उसने 
खुगन्ध पर मोहित होकर, उसके शरीरमें अपना घर बना लिया ; 
यानी बह मुदे के भीतर घुस गया। ज्योंही कन्दर्पकलाने 
अपने यारकी छाशसे आलिड्डन किया, उसका होठ अपने मुं हमें 
रखकर चूसने रूगी, त्योंही उस मुद्दे में घुसे हुए प्रेतने उस 
दुष्टाकी नाक काट खाई । इस तरह दुराचारिणी रुत्रीने अपने 
कुकमंका फल पाया # | संसारमें जगदीशकी इच्छा बिना एक 
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& बहुतसे नई रोशनीवाले बाबू इस घटनाकों कल्पित झोर मनगढ़न्त 
समभेंगे। उनके लिए हम अभो दस-पाँच दिनकों ऐसो ही अकचकानेवाली 
नई घटना, जो कल-परसों ता० २०२५ जुलाई सन्‌ १६२५ के हिन्दी 
अख़बारोंमें छपी है छनाते हैं, उध्तसे मालूम हो जायगा कि ईश्वरको लोला 
कसी विचित्र है! वह पापियोंको किस तरह दण्ड देता है। सागलपुरमें 
रहनेवाला एक नाई झपनी पुत्रीको लिवा ल्लानेंके लिए पुत्रीकी छसरालमें 
गया। लड़कीको लेकर वह पदल किसी जड्जलमें होकर झा रहा था। 
उसकी पुत्री गर्भावदी थी ओर उसका रूप-लावण्य अपूठ्ग था। चेहरेसे 
नूरे टपका पड़ता था। पिताकी मोयत पुत्री पर बिगढ़ी। उससे पुत्रीकी 
राज़ीसे या बेराज़ीसे--पता नहीं--उससे भोग किया। उसकी लिंगेन्द्रिय 
डसकी पुत्रीकी योनिर्में प्रटक गई। उसने इन्द्रिय निकालनेको हज़ारों 
कोशिशें कीं ; मगर वह कामयाब न हुआ । वह दोनों अश्पताल ले जाये 
गये । डाक़्टरोंने उन्हें अलग किया। गर्भका बच्चा मर गया, वह 
सो निकाला गया। क्य$ किप्तीने आज तक छना है कि, पुरुषको 
लिंगेन्द्रिय स्रीकी योनिर्मे कमी अटकी हो? इशवरकों उस महा अप्रम 








( डेप८ ) 


पंत्ता भी नहीं हिलता, इससे मालूम होता है कि, जगदीशकी ऐसी 
ही इच्छा थी कि, उस भ्रष्शा कुल्टाको द्‌र॒ड मिले, ओर वह जीवन- 
भर ऐसे कुकर्म करने योग्य न रहै। आगे देखिये क्या-क्या: 
गुरू खिलते हैं। 
चेहरेकी खुन्दरता नष्ट होनेया नाक काट जाने पर, 
कन्दर्पषकफला उस लाशको वहीं छोड़कर, वहाँसे नो दो ग्यारह 
हुई ओर घर पहु चकर चुपचाप अपने पतिके पास सो रही | 
कुछ दूर लेटी रहनेके बाद, उसने त्रिया-चरित्र रचना शुरू किया । 
सोते-सोते मानो अचानक यचोंक उठी हो--इस तरहका भाव 
बनाकर चिल्लाने लगी--“हायरे हाय! इसने मेरी नाक 
काट ली, कोई दौड़ो, मु्के बचाओ |” इस तरहकी भयानक 
चीख सुनकर घरके लोग दोड़े आये। इस आवाज़को सुनकर 
बेचारा अनजान गुणनिधि भी जाग उठा। वह आँखें खोल कर क्या 
देखता है कि, लोग उसे चारों ओरसे घेरे हुए खड़े हैं ओर क्या 
हुआ ! क्‍या हुआ ! का शोर कर रहे हैं । उसकी अपनी विवा- 
हिता रुत्री कन्दर्पषकला कह रही है--+आप छोग नहीं देखते, इसने 
मेरी नाक काट ली है ? मुर्के बचाइये, नहीं तो अब मेरी जान भी 
नहीं बचेगी, यह मुर्के मार डालेगा।” ये बात खुनकर गुण- 
निधिका सखुर ओर अन्य छोग कहने रंगे--“तुमने यह क्‍या 
नाईको सज़ा देनी थो, उसे मुँह दिखाने योग्य न रखना था ; इसोसे ऐसी 
अपूर्न--देखी न उनी--घटना घटी। ईश्वर एापियोंकों इसी तरह दण्ड 
देता है। री 
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इसने मुझ निरपराधिनीकी, नाक काट ली है। मुझे बचाइ्ये. नहीं 
तो यह मुझे जानस मार डालेगा । 
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( ३०६ ) क 


किया? अफ़लोस ! तुमने इस निरप्राधिनोक्की नाक वृध्या 
हो काट छी | इसका क्‍या अपराध था ?” ये बाते' सुनते ही 
गुणनिधिका चेहरा पीछा पड़ गया | बह हका-वक्का हो गया। होश - 
हवास जाते रहे | उसके मुं हसे एक अक्षर भी न निकला | उधर 
कन्दर्षकला फूट-फूटकर रो रही थी। उसके पिता ओर चाचा 
वर्ग रः गुणनिधिसे नाक काटने की वजह पूछ रहे थे। इतमेमें 
सवेरा हो गया | गुणनिध्रिके सुसरालवाले कोतवालीमें दोड़े गये . 
रिपोट लिखाई। पुलिसने आकर ग़ुणनिधिको गिरफ्तारकर 
लिया । फिर वह राजाके सामने पेश किया गया। राज़ाने सब 
तरहसे पूछ-ताछ ओर गवाही वरग़ैरः लेकर गुणनिधिको 
१ सालकी क़ैद ओर द्स हज़ार रुपया ज्ञुमाना किया। गुण- 
निधिने एक शब्द भी अपनी ज़वानसे नहीं कहा | 

यह बात खारे शहरमें फेल गई । हर आदमीके मुँहपर यही 
चर्चा थी कि, नगरसेठके जमाईने अपनी स््रीकी नाक काट ली। 
चह कल ही परदेशसे आया था। नन्‍्यायके समय वह चोर, जो 
रातको कन्दर्पकलाके पीछे छगा था, अदालतमें मोजूद था । उसने 
देखा झि, निरफ्राध गुणनिधि वृथा मारा जाता है--बेचारेको बृथा 
इतनी कड़ी सज्‌ दी जाती है। उसके दिलमें जोश आया ओर 
उसने सारी घटना राज़ाको कह खुनाई। राजा अपने 
अदमियोंके साथ खय॑ उपवनमें गया। चोरने कन्दपेकलाके पद्चिह्न, 
अपने छिपनेका खानू ओर कन्दर्षके यारकी लाश ये सब दिखा 
दिये। साथ ही उस मुर्देके मुँहमेंसे कन्दर्षफलाकी नाक 
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( झै६० ) 


निकालकर दिखा दी ओर उस लाशपर पड़ी हुई खूनकी बं दोपर 
भी ध्यान दिलाया | सारी घटना राजाकी समभमें आगई | राज़ाने 
गुणनिधिको द्रड-मुक्त किया, कन्दर्पकलाको जेलखाने भेजा 
चोरकों कई लाख रुपये इनाम दिये और गुणनिधिको अपना 


दीवान बनाकर, उसे अपनी कन्या व्याह दी। बुरेको बुरा ओर 


भलेकोी भला फल मिला। 
नतीजा इस कहानीका यही है कि, अधिकांश ख््रियाँ अत्यन्त 
कुटिल,क्रूरकर्म करनेवाली, लज्ञाहीना ओर चब्चल्मति होती हैं। 
लोग अपने पति,पिता-माता,भाई-बन्ध और अपनी पेटकीओलाद 


 तकसे द्वोह करने ओर उनका सब्बनाश करनेमें नहीं चकतीं । 


जिस पतिने कन्द्पकलाकी मुहब्बतमें, उसे खुश करनेमें, कोई 


बात उठा न रखी ; जिस पिताने उसे पालने-पोषने और पढ़ाने 


लिखानेमे' कोई त्रुटि न की, डखकी शादीमे' करोड़ों खर्च कर 
दिये--डन पिता ओर पतिकी इज़तका उसने कुछ भी खयाल न 
किया। इससे बढ़कर ओर दोरात्म्य क्या हो सकता है ? कुछटा 
नारी कुलगोरव-हानि, छोकनिन्दा, जेल और फाँसी किसीकी भी 
परवा नहीं करती । ऐसी नारीसे जगदीश बचाचे ! किसीने 
कहा है :-- 

आवर्त्त; संशयानामविनयमवनं पत्तन् साहसानां 

दोषाणां सब्निधानं कपटशतमयूहं क्षेत्रमप्रययानाम |." 

दुर्पाह्म॑ यनन्‍्महद्मिनरवरृषमो: सर्वमायाकरएड 

त्रीयंत्र केन लोके विषममृतंयुतं धर्मनाशाय सृष्टम्‌? | 
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( डै६१ ) 


सन्देहोंका भाँवर, अविनयका घर, साहसका नगर, दोषोंका 
ख़ज़ाना, कपटका शतगृह, अविश्वासका क्षेत्र, बड़े-बड़े नरश्रेष्ठोके 
भी क़ाबूमें न आनेवाला, सारी मायाको पोटछा--स्त्री-रूपी यंत्र, 
जिसमें विष ओर अम्ठृत दोनों ही हैं, धर्मनाशार्थ, किसने 









बनाया ? 
कल भरना 
अपसर सखे दूरादस्मात्कटाक्षविषानला-- . _ 


त्पक्रतिविषमादोपित्सपाद्रिलासफणाभृतः ॥ 
इतरफणिना दृष्ट: शक्यश्विक्रित्सितुमीपन 
श्वतुरवनिताभोगिग्रस्तं त्यजन्तिहि मन्त्रिए: ॥८३॥ 


हे मित्र ' सहज ही क्रूर, विलास रूपी फण वाले और 
कटाक्षरूपी विषाप्रि धारण करनेवाले त्ली-रूपी सर्पसे दूर भाग 
क्योंकि और सर्पीका काटा हुआ तों मन्त्र तथा ओऔषधियोंसे अच्छा 
हो सकता है ; पर चतुर स्त्री-रूपी सर्पके इसे हुए को काइ-फूँक 
वाले गारुड़ी भी छोड़ भागते हैं ॥८३॥ 

खुलांसा--ल्रो सर्पंफे खमान है। इसका विलास इसका 
फण और कटाक्ष विषाशि है तर्था यद स्वभावसे ही सर्पके 
समान कर या विषेली है। यह स्ली-सर्प ओर सर्पो'से अधिक 
भयडुर है; क्योंकि ओरु सर्पॉंफा खाया हुआ मनुष्य मन्त या 
दूवा अथवा ऋ्ाड़फु कसे कदायित अच्छा हो भी जाता है; पर 


क्र 





्व्य्ह के 





( हरे ) 


इस सर्पके खायेका तो इलाज ही नहीं | इसका काटा हुआ भी, 
कालसर्पके काटे हुए की तरह, न खेलता है ओर न बकरता है। 


उस्ताद ज़ोक़ फरमाते हैं :--- 


डसा हो कालेने जिसको काफिर 
तो वह फिसूँके असरसे खेले । 
दहानो गेसूका तेरा मारा, ह 
का न मुहसे बोलेन सरसे खेले ॥ 


मसल मशहूर है, कालेका काटा हुआ नहीं खेलता-- 
नहीं अच्छा होता । फिर तेरे मुँह भर ज्ञुर्फोंका काटा हुआ 
आदमी यदि मुंह से नहीं बोलता और खरसे नहीं' खेलता, 
तो क्‍या आश्चर्य है ? क्‍ 


महात्मा कबोर भी कहते हैं :-- 





नागिनके _तो दोय फन, नारीके फन बीस | 

जाको डस्यो न फिर जिये, मर्हि विश्वाबीस॥ मु 
कामिनि काली नागिनी, तीन लोक मंमार । 
नाम-सनेही ऊबरा, विषिया खाये मार ॥ 

नारी निरखि न देखिये, निरखि न कीजे दोर॥।. « 
देखत ही तें विष चढ़े, मन आबे कछु ओर॥ । 


उनके. का. | अमन कत आक इनक अपममाए जग ४... थक कमान जी के ननियययय 7 


स्थो-मात्र नागिन-स्वरूपषिणी हैं। जेसी ही अपनी खो, 





(६ ड६३ ) 


चसी ही पराई। विष तो सभीमें होता है। विषका अपना 
ओर पराया क्‍या ? मनुष्य अपने विषसे भी मरता है और पराये 
विषसे भी। अपने कुएं में गिरनेसे भी डूब जाता है और 
पराये कूएं में गिरनेसे भी। स्लियोंसे सुखकी आशा करना, 
सुगमरीविकामे' जल पानेकी आशा करनेके समान है। 
४धवामिनी-विलास”-रचयिता पण्डितेन्द्र जगन्नाथ महाराज कहते 
हैं ओर सच कद्दते हैं :-- 


अलकाः फणिशावतुल्यशीला 

नयनांता परिपुखितेषुलीला: | 

चपलोपमिता खलु स्वयं यावत 

लोके सुखसाधने कथे सा ! ॥ 
जिस की अलकावलि सखाँपके बच्चेके से खधाव वाली है 
ओर जिसकी आँखोंके कटाक्ष सपुंखवाणों की तरह लीला 
करने वाले हैं और जिस की खय॑ विद्य तूछतासे उपमा दी 
जाती है, हा ! वह स््ली इस लोकमें किस तरह खुखदायी हो 


सकती है १ 

साराँश यही है कि, स्त्रियाँ नागिनोंसे भी अधिक भयडुर हैं, 
अतः अपना भरा चाहने वालोंको इनसे दूर रहना चाहिये। 
इनमें' सुख्त नही, घोर दुःख है; अस्त नहीं, हालाहल 
विष है। सर्पके काडेकी दवा है, पर इनके काटेकी 
दवा नहीं | 








( ४६४ ) 


देहा । 
मन्त्र-यन्त्र-ओषघनते, तजत सर्प विष ल्ाग | 
यह क्‍यों हूँ उतरत नहीं, नारि-वयनको नाय ॥८५३॥ 


सार--स्त्री-इहपी सपसे दूर रहो, क्योंकि 
उसके काटेका इलाज नहीं है । 
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बब्बर ब्कबमा: 


विस्तारितं मकरकेतनधीषरेण 

स्त्रीसंज्ितं बडिशमत्र भवाम्बुराशों ॥ क्‍ 
तेनाविरात्तद्वरामिषलोलमत्य- शा 
मत्स्यान्विृष्य स पचत्यहरागवहनी ॥८ शा 





इस संसार-रूपी समुद्रमें कामदेव-रूपी धीमरने स्ली-रूपी जाल... 
फैला रकखा है । इस जालमें वह अवरामिष-लोभी पुरुष-रूपी मह॒लियों ः 
की, शीघ्रतासे, खींच-खींच कर, अनुराग-हूपी अग्निमें पकाता 
है ॥८०॥ 














६ देह ) 

खुलासां-क्या अच्छा रूपक है? इसमें सागर “संसार- 
सागर” है। मछली पकड़नेवाला मछुआ या घीमर खयं 
“कामदेव” हे। मछली पकड़नेका जाल “स््री” है। मछलियाँ 
“पुरुष” हैं। उनका चारा, जिसके लोभसे पुरुष-रुपो मछलियाँ 
जालमें फँंसती हैं, “अधराप्रिष” है । मछलियोंको, भाग जानेके 
डरसे, शीघ्र द्वी पका डालने को अप्नि “अनुराग” है। 

अजब मज़ेदार मामला है। कामदेव-धीमर बड़ा ही 
चालाक दे | वह पुरुष-रूपी मछलियोंके फलानेके लिये जाल 
ओर चारा प्रभृति सभी खामान छेस रखता है। एकवार 
फेंस कर मछलियाँ निकल न भागें, इसलिये वह आग भो तैयार 
रखता हे। इधर मछली जालमें फंसी ओर उधर आग पर 
रक्‍खी | ऐसे चालाक धीमरके जालमें फँसकर कौन बच 
सकता हे ? तात्पय्ये यह कि, एक बार इश्क या प्रेममें फँसने 
पर, पुरुष निकल नहीं सकता | जब तक जालमें न फंसे, तभी 
तक खेर है। अतः जो पुरुष कामदेव के जालमें फँसकर प्राण 
न गँवाना चाहें, वे कामदेवके “स्त्री-जालसे” दूर रहें । 

महाकवि कालिदासने खय्ये स्त्रीकों व्याध बनाकर ओर 
हा तरह रूपक बाँधा दै। उनकी उक्ति का भी मज्ञा चख 
लीजिये :-- 


इये व्याधायते' बाला भूरस्या: कार्मकायते | 
कटन्ाश्व शरायन्ते मनो मे हरिणायते ॥ 





( ३६६ ) 


यह नवयोचना बाला मेरे फँसाने या मारनेके लिये व्याध 
_शिकारी सी हो रही है । इसकी भहिं धनुषके समान हैं; 
यानी यह बाला अपने भोंह रूपी बनुषसे मेरे मनको व्याकुल 
करती रै--अपनी तिरछी नज़रोंसे मुझे घायल करे देती है। 

बात एक ही है, स्त्रीके सामने जाने, उसे घृरकर देखने ओर 
डसकी नज़र-से-नज़र मिकानेसे ही पुरुष मारा जाता है। जो 
स्त्रीसे दूर रहें अथवा उसे देखकर नीची नज़र कर ले, उससे 
आँखे न मिलावे', वे बेशक उसके जाल या बाणोंसे बच सकते ., 
हैं। जिन्हें अपने कब्याणकों इच्छा हो, वे स्त्रियोंकी छायाके भी । 
पास न जायें । उनसे दूर रहनेखे पुरुषको इस लोकमें खुघ- | 
सस्पत्ति ओर मरने पर सदुगति मिलेगी। 


४ 
है 





दोहा । 
काम-भील भव-सिन्धुमें, बंसी-नारी डार । 
मीन-नरनको यहि पचत, प्रेम-अभिको बार |॥८०॥ 
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बन बन पटल | 





* क्रामिनीकायकान्तारे कुचपर्वददुगंमे । 
मा सज्चर मनः पान्थ तलास्ते स्मरतस्करः ॥८५॥ 





( डरे5७ ) 


है मन-रूपी पथिक « कुच-रूपी पर्वतोंमें होकर, दुर्गंम कामिनी 
के शरीर रूपी वनमें न जाना , क्योंकि वहँ। कामदेव-रूपी तस्कर 
रहता है ॥८५॥ 
खुलासा--बन ओर पर्वतोंमें अक्सर तस्कर या चोर बेठे 
रहते हैं, इसलिये बुद्धिमान लोग वेसे वन-पव॑तोमें नहीं जाते , 
क्योंकि वहाँ जानेसे घन ओर प्राणोंके नाशका खटका रहता 
हे। स्त्री-रूपी बनमें भी कुच-रूपी पहाड़ हैं और उनके 'ीचमें 
कामदेव-तस्कर छिपा रहता है। जो पमूढ़ भूठकर भी स्त्री- 
रुपी बनमें जाता है, उसके घन ओर प्राण ख़तरेमें पड़ जाते हैं | 
सारांश यह कि, रत्रीसे प्रेम करनेवालेकी घन-दोलत, इज़त- 
आबरू ओर प्राण सभी खतरेमें रहते हैं। इसलिये घीमानोंको 
स्त्रीसे सदा दूर रहना चाहिये । 


कुणडलिया । 


एरे मन मेरे पथिक / तू न जाहु इहि शोर | 
तरुणी तन-बन सघनमें, कृच-प्वंत बर जोर । 
कुच-पर्वत बर जोर, चोर एक तहाँ बसत है | 
«» करमें लिये कमान, बाण पौचों वरसत है । 
लूट लेत सव॒ द्वाज, पकर कर राखत चेरे। 


मूँद नेन अरु कान, भुलान्यों तू कित एरे ? ॥८५॥ 
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( इडैेद८ ) 
हर स्‍ि ं से 
- सार--अपनी कुशल चाहो, तो स्त्रय 
दूर रहो । 
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-+ औं- 
व्यादीर्षेण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भोगिना 
नीलाब्जद्रुतिनाउहिना वरमहो दशे न तचत्षुधा ॥ 
दृष्टे सनति चिकित्सका दिशिदिशि प्रायेण थर्मार्थिनो 


पुगधाक्षीत्षणवीज्षितस्य न हि मे वैद्यो न चाप्योषधम्‌ ॥८६॥ 
बड़े लम्बे, तेज चलनेवाले, ठेढ़ी चालवाले, भयंकर फण- 


_धारी काले से काठा जाना मला ; पर अत्यन्त विशाल, चल्चल, 
टेढी चाल वाले, तेजस्वी और नीलकमलकी कान्तिवाले कामिनीके 


नेत्रोंसे ढसा जाना भला नहीं ; क्योंकि सर्पके कांटे हुए को बचाने 
वाले धर्म्मा्थी मनुष्य सर्वत्र मिलते हैं ; पर सुनयनाकी दृष्टिसे काटे 
हुएकी न कोई दवा है न वेद्य ॥८६॥ 

खुलासा--साँपके काटेकों आराम करने वाले प्राय: संवत्र 
मिलते हैं। वे छोग बिना कुछ लिये शाँपके काटे आदमीका 


इलाज करते ओर खुनते ही नडूं पेंरों दोड़े चले आते हैं , उनके "| 


ि- 


। 
| 
। 
४ 
। 


' 





५ रे५£ ) 


सिवा साँपके काटेकी दवा भो जहाँ-तहाँ विकती हैं । जड़लोंमें 
जड़ी-बुटियाँ भी पाई ज्ञाती हैं। इसलिये साँपके काटे हुए 
आदमीके बचनेकी उम्मीद रहती है , पर सरुत्रीके नेत्रों द्वारा काटे 
हुए आदमोका इलाज करनेवाले ओर उसकी द्वा-ददोनों ही 
नहीं मिलते ; इसलिये रुत्रीके काटे हुएका बचना कठिन हो 
जाता है। अतः प्राणरक्षा चाहने वालॉको रुूत्रीके नेत्रोंले सदा 
दूर रहना चाहिये, जिससे कि वे काट न सके । 


छप्पय | ”ह 
महा भयंकर चप्न वक्रगति, अरु फसधारी। 
डसे कालिया नाग, नहीं कद्ठु विषता भारी । 
करें चिकित्ा वेद्य, धर्म-हित देयेँ जिवाई । 
पे नहिं कोउ वैद्य, चिकिताा भर उपाई। 
जेहि डसत भुजंगिनि-तिय चपत्न, कारि कटान्न सो नहिं जियत । 
यह जानि विदुषजन जगत्‌में, विषय रूप विष किमि पियत ? ॥८९॥ 


सार--स्त्री-सपके काटेका इलाज नहीं हैं । 
रि- स्त्रा टंका इलाज नहीं है 

88. ]5 8 ए७॥श" 0 ४8 आशा 0ए & हा॥४९ 409, 7९४ 0७88४, ९/00४९९, 
#णंही॥ शहु०प क्षापे 0णेणल्त गं5० 006 ॥0008 ६0 $0 0० एाशल्ल्द 0ए (00 
कवृए९ ड्लौ्घा0९३ ० 9 एणाश, कफ धाशर छा प्रह्ाए शांत फ्ाएा 
7 ९एशए 0ए०प्राएए ॥00 ९ए7९ गि080 लीक बार शीला #ए एाफइट३ फि्पा 
पाशक 5 ग्रशंगिक 8 प्रीएशेएंगा प्रणा. ॥ए ग्राश्वीलंतह [0 शार 05९ छत 
फ़फ९ 06९) 90000 078 शीणए जोर शाःणाएं) पर एस ते 8 (00प- 
]00ग7९ फ्रणा॥॥, स्‍ 

०० टू .-+ 


श्छ कह 











( ३७० ) 
इह हि मधुरगीत॑ दृत्यमेतद्रसोथ्य॑ 
स्फुरति परिमलो&सी स्पर्श एप स्तनानाम्‌ ।। 
इति हतपरमार्थरिन्द्रियेश्राम्यमाणो 
हयहितकरणदक्तेः पञ्चभिवैज्चतोडसि ॥८७॥ 


यह कैसा मधुर गाना है, यह कैसा उत्तम नाच है, इस 
पदार्थका स्वाद कैसा अच्छा है, यह सुगन्ध कैसी मनोहर है, इन 
स्‍्तनोंदरे" छुनेसे कैसा मजा आता है ! हे मनुष्य ! तू इन पाच 
विषयोंमें श्रमता हुआ--परमार्थ-नाशिनी नरकादिकी साधनभूत पांचों 
इन्द्रियोसे---ठगा गया है ॥८७॥ 

खुलासा--कान निरन्तर गाना खुनना चाहते हैं, नाक 
अतर फुलेल ओर फूल प्रभ्भ॒ति चाहती है, चमड़ा खुन्दरी षोड़शी 
बालाके कठोर कुचोंको मदन करना चाहता है ओर रखना--जीम 
खट्ट -मीठे पदार्थोंकां खाद लेना चाहती है। कान, नेत्र, नाक, 
त्वचा और जीम--इन पाँचों इन्द्रियोंका खभाव अपने-अपने 
विषय--शब्द, रूप, गन्ध, स्पशें ओर रसकी ओर जानेका है। 
बस ; ये पाँचों इन्द्ियाँ पुरुषको अपने-अपने विषयोंमें फँसा कर 
बेकाम कर देती दें। इनमेंसे एक-एक विषय भी मनुष्यका 
सब्वंनाश कर सकता है। अगर ये पाँचों हों, तब तो कहना 
ही क्‍या ? सब्वंनाशको पञ्ञाब मेलकी तरह अत्यन्त शीघ्रतासे 


पास आया खमऊिये । खुनिये, एक-एक " विषयसे ही प्राणीका 


सब्वंनाश किस तरद हो जाता है :-- 


की 


२ 

















( डे$१ ) 


घास ओर दूब खानेवाला हिरन, बहुत दूर होने पर भी, 
पशिकारीके गीत पर मोहित होकर, धराण गँवा देता है, यानी एक 
“कान” नामक इन्द्रियके वश होकर मारा जाता है। अगर 
'हिरनकी श्रवण-इन्द्रिय--कानको शब्द या गाना छझुनने का 
चअसका न हो; तो वद क्‍यों शिकारीके जालमें फैसकर प्राण- 
'नाश करावे !? 

पबेतके शिखरके समान आंकारवाला ओर खेल्में हो वृक्षों 
को उखाड़ फेंकनेवाला मदाबलूवान हाथी, केवल हथ्रीकी 
सोग-लालसासे, शिकारियोंके घेरेमें आकर बंध जाता है ; यानी 
एक लिड़ुंन्द्रियकके वशीभूत दोनेसे, अपनी आजादी खोकर, 
कद द्वो जाता है । 

पतड़ दीपक की रमणीय शिक्षाके रुप पर भुग्ध होकर, उसे 
आलिड्डन करनेको, उसके ऊपर बारस्बार गिरता और अन्त 
में जलबल कर खाक द्वोी जाता हैे। पतड़ केवल एक नेत्र- 
इन्द्रियके वशीभूत द्दोकर अपने प्राण गंवाता है । 

अगांध जलमें इबी हुई मछली, चारेके लोभसे, कंटियामें 
मुँद्द देकर अपने प्राण गँवाती हैं; यानी एंक जिड्वडा--जीम- 
इन्द्रियके वशीभूत होकर, मछली अपने प्राण गँचाती है । 

भौरा कमलको कतर सकता दै ओर अपने पड़ुसे उड़॒भो 
सकते है ; किन्तु वह सुन्दर मनभावन गन्धके छेमसे, कमलमें 
बन्द होकर, अपने प्राण गँवा बेठता हैं; यानी अपनी ताक-- 
इन्द्रियके वश होकर, भोंर अपने प्राण गँवा देता हैं । 





( ३७२ ) क्‍ 


कहा ह :-- 
 कुरंगमातंगपतंगभंगमीना: इताः पम्चभिरव पन्‍्च। 
: एकः प्रमादी सकथ॑ न हन्यते यः सेवते पञुचमिरेव पञ्च ॥ 


जबकि दिरन, हाथी, पतड़, भोंरा ओर मछली--ये पाँचों 
एक-एक विषयके प्राणी होते हुण, विषयोंमें फँस कर, मोतके 
निवाले होते हैं ; तब मनुष्य जोकि रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर 
स्पंशै-पाँचों विषयोंके फेयमें फंसा रहता हैं, केंसे बेमोत न 
मरता होगा १ संसारमें बन्चत भी बहुत होते हैं, पर प्रेम-रुपी 
रस्सीका बन्धन सबसे बुरा हैं। कड़ी-खे-कड़ी बाँसलकी गाँठकों 
काट सकनेवाला भोरा, कमलके फ्ूलमें बन्द होकर, उसको 
नर्म पाशक्ो नहीं का2 सकता ओर उसके भीतर बेंठा हुआ 
अपने मनमें यदद विचारता है--._ । 


रात्रिंगमिष्यति मविष्यति सुप्रभात॑ 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यतिपद्मजालं । क्‍ 

इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे ते 

हाहन्त-हन्त नलिनीगज उज्जहार ॥ 

जब रातका अन्त होगा ओर खबेरा होगा ; तब सूर्य भग- 

वान उदय होंगे ओर कमल खिलेगा, उस समय में इस कमलके 
बन्धनसे निकल कर इधर-उधर घूमूँगा ओर दूखरे फूलोंकां रख 
पान करूँ गा--भे रेके ऐसा विचार करते-करते ही,अचानक एक 
 जड़ूली द्वाथी तोलाबके किनारे. आता है ओर तालाबसें घुस 





॥॥] 
४ 
] 
| 
' 
' 0) 
| 


॥ 

| 0 
हा 
0 

रा 








॑ 


( शेक्ष३ ) 
भोरे-समेत कमलके वृक्षकों खा आता है। बेचारे भौरेके विचार 
डसके मनमें ही रह जाते हैं। 

.. अब पाठक अच्छी तरह समभ गये होंगे कि, एक-एक 
इन्द्रियके वश होकर ही प्राणी किस तरह मारे जाते हैं, पर 
जो प्राणी अपनी पाँचों इन्द्रियोंके वशोभूत रहते होंगे, उनकी 
क्या गति होती हागी। जो मनुष्य मधुर गान छझुनते हैंगे, 
घुन्दरी वाराहुनाओंका नाच देखते होंगे, तरह-तरहके खादिष्ट 
भोजन करते होंगे, उत्तम्ोत्तम इत्र, फुछेल , सेण्ट, ओोलक्नलन 
प्रतृति सूघते होंगे ओर कठोर कुचोंबाली सुन्द्री तरुणी ल्ियों 
को छातीसे लगाते होंगे--वे क्या सब्वंनाशसे बच सके गे ? 
यह जीवात्मा रूपी भौंरा भी, कमलके मोरेकी तरह, संसार 
रूपी तालाब ओर शरीर रूपी कमठमें बेठा हुआ, पश्चैन्द्रियोंका 
खुख लूटता हुआ, उत्तमोत्तम ग्रन्थ पढ़ ओर महात्माओके 
उपदेश खुनकर विचार किया करता है कि, कलसे में ईश्वर- 
भजन करूँगा, परसों या अमुक दिनसे में अमुक दान-पुण्य 
करूं गा | जीवात्मा यह विचार करता द्वी रहता है और काल-रूपी 
हाथो अचानक आकर इसे अपने मुखलमे' धर कर खा जाता है। 
इस तरह इसके सारे विचार घरे-के-धरे ही रह जाते हैं । इसलिये 
मनुष्यको अपनी इन्द्रियाँ अपने वशमे' करनी चाहिये । 
* आँख-नाक प्रभृति पाँचों ज्ञानेन्द्रियों ओर हाथ, पाँव, गुदा, 
लिड़ ओर मुख--पाँखों कर्मेन्द्रयोंको चछानेवाला एकमन 
है। मन! जिधर चाहदा है, ये पाँचों इन्द्रियाँ उधर ही जातो हैं, 


तक 





जज ( ३७४ ) क्‍ 


इसलिये 'मन! दसों इन्द्रियोंका सश्चालन कर्ता है ! अब जो प्राणो 

दुःख ओर क्लेशांसे बचना चाहे', जो जगत्‌को अपने वशमे' 

करना चाहें, जो परमात्मा से मिलना चाहेँ अथवा जो परमपद्‌- 

या मोक्ष चाहें, उनका पदला काम--अपने 'मन और इन्द्रिये'को 

क्‍ पूर्णरूपसे अपने वशमे' करना हे। पर मन बड़ा चश्जछ और 

रे तेजु चलने वाला है। इसकी चाल हवा और बिजलीकी चमक 

क्‍ से भी तेज़ है। इसको वश करना सद्दज़ नही', क्योंकि इसका “* 

खमात दी इन्द्रियेंको विषयोंको ओर झुकाना है ओर विषयोंमें 

ल्‍ फँसे हुए मनुष्यका कहीं ठिकाना नही] मनको बश करना 

कठिन होने पर भी, अभ्याससे वह सहजमे' वश है। जाता... 

है। अंगरेज़ीमे' एक कहावत हैं--“ए]0/8 48 & हा], 

(08/6 8 & ए३५” जहाँ इच्छा हैतो है, वहाँ राह भी हो। 

जाती है। यदि मनुष्य इस बात पर कटिवद्ध हा जाय, मनको 

|] बशमें करनेके लिए कमर कस ले, तो मन अवश्य वशमें हे। 
जायगा। मन वशमे' हुआ और मनुष्य देवता हुआ। फिर, 

के उस दुःख क्या ? क्‍ 

मनके सम्बन्धमे' गिरिधर कविकी कुण्डलियाँ पाठकोंको 

सुनाते हें :-- क्‍ | 


है! 


है. 
है! 











कुण्डलिया । 


हे मन / शब्द स्पर्श जो, रूप पुन्तः रस गन्‍्ध्र । 
सर्ब दुःखोंका बीज यह, तृ नहि. प्मकत अन्ध ॥ 











३३७५ 


तू नहि समकत अन्य, सदा इन्हीं को चाहे। 
अपनी हत्थी आप, आपने तन को दाह ॥ 
कह गिरभर कविराय, जो ग्रत्यक आनन्द घन रे । 
तिसहि मांहि रह लीन, सुखी तब होवे मन रे /॥ 


ओऔरमभी :--- 
कुण्डलिया । 


मन / भौतिक वर्ग में, तू महन्त परधान /.. 
तेरे पाले हैं सबे, देह वुद्धि इन्द्रिय प्रान । 
देह बुद्धि इन्द्रिय ग्राण, इन्होंमें तू है नायक । 
क्रिया तेरे आधीन, मानसी-वाचिक-कायिक | 
कह गिरघर कविराय, होवे तत्रहीं धनधन रे । 
जब निर्विकार हो रहे, सर्वथा इक रस मन रे ॥। 


छप्पय | 


काम निरन्तर गान-तान, सुनिवोही चाहत | 
लोचन चाहत रूप, रेन-दिन रहत सराहत। 
नाता अ्रतर-सुगन्ध, चहत फ़ूलन की माला। 
लचा चहत सुख-सेज, संग कोमल-तन बाला । 
रसनाहू चाहुत रहत, नित खाटे मीठे चरपरे। 
इन पंचन या प्रपब्च सों, भूषनकों मिछ्चुक करे | ८७॥ 





हे ( ३७६ ) | 

सार--अगर मनुष्य नित्य सुख चाहे, तो 
इन्द्रियोंकों विषयोंकी ओर न जाने दे, उन्हे 
अपने वशमे करे । 


0 7060, ए0प ॥878 966॥ 77486 60 एप 80076 ०॥6॥९0 (४ 6086 
476 800808, ज़तांडा 00870९ ४० प्र 007 06 ०60" फ्र00 8४0 ४४8 
छंयीपिं कर वैगंगड़ ९३, ( थक ) ६0७ 8च्नृए७78 फीड 808 ; ( ० ) 
॥0फणछ ऐल्कपापि 8 फ्रांड 08008 ; (६ ४8 ) 0ज 88 8 8 ; (500) 
]0ण 8ज्ञ०७ 8 8 80600 &7 पं ( 700०0 ) 00ण ए९५ एथएं78 ॥४॥.४ 08 
076888 [४*0700 , 


 सशस्वातजए-र्ारादकमकक४+नकक. “27% (कक कल पसा-मसनलेक.. 


॥| 
| 


गम्यो मन्त्राणां न च भवति मैषज्यविषयो 
न चापि प्रथ्वंसं त्रजत्ति विविधिः शान्तिकश्तैः 
अमावेशादडइ्गे किमपि विद्धद्इगमप्रम 
स्मरोअपस्मारोडयं अमयति हशं घूरोयति च ॥८८॥ 


जब कामदेव रूपी अपस्मार--शुगी--रोगका, भ्रमके आवेश 

से, दौरा होता है , तब शरीरमें असह्य वेदना होती है, शरीर दूखता 
है, मन धूमता है ओर औखें चक्कर खाती हैं। यह रोग मन्त्र, 

ओषधि, नाना प्रकारके शान्ति-कर्म और प्रूजा-पाठ किसीसे भी नाश 

नहीं होता । द हो ०३] 
खुलासा--अपस्मार या स्गी रोग शोक-चिन्ता प्रभ्नतिसे । 

होता है। उसके दौरेके समय मनुष्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है, . 7 
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॥ः 
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(६ दै३७ ) 


नेत्र टेढ़े-तिरछे घूमने लगते हैं,दाथ-पाँचोंका सत्व निकल जाता 
हैं थोर स्मरणशक्ति नष्ट हा जाती है। कामदेव रूपी अपस्मार 
रोगमें भी प्रायः ऐसे ही लक्षण होते हैं । कामात्ते रोगीका मन 
ओर नेत्र घूमने लगते हैं | होश-हवास हवा हो जाते हैं । मु हसे 
कहना कुछ चाहता है और निकलता कुछ है। सांघारण अपस्मार 
ओर कामदेवके अपस्मारमें एक बड़ा भेद है। वह यह कि, 
अपस्मार तो घुत, ब्राह्मी घृत, क्ृष्माण्ड घृत, खत्प पञ्भगव्य घृत 
और महापश्चगव्य घृत तथा त्रिफला तैल पव॑ भूतोंके येगु्में जो 
भाड़-फू क मन्त्र-जन्त किये जाते हैं, उन से आराम हो जाता 
है ; पर कामदेव रूपी अपस्मार की कोई भी ओषधि, आज तक, 
किसीने नहीं निकाली ; इसलिये भगवान्‌ न करे जो किसीको 
यह रोग हो । जिन्हें इस भयड्ुर प्राणनाशक ओर परमाथ्थ- 
नाशक रोगसे बचना हो, वे कामिनियो' के चञ्चल नेत्रोंसे दूर 
रहें , क्योंकि स्त्रियों की तेज़ नज़रोंसे बचने वालों" को यहद्द 
रोग नहीं होता। यदि कोई उनकी चपेट में आ जाय, उनका 
विष उस पर चढ़ जाय, तो विषस्य विषमौषधम्‌ मभर्थात्‌ विष 
की ओऔषधि विष है। उनका विष थे दी उतार सकती हैं। 
महाकवि कालिदासने अपने “ऋटड्भार तिलक में कहा 
भी है :-- 
दृष्टि देहि .पुनर्वाले! कमलायतलोचने - 
श्रयते हि पुरालोके विषस्प विषमोषधम ॥ 





( जे3८ ) 


..._-. है बाले ! हे कमलनयनोी ! मेरी ओर फिर अपनी दृष्टि फेक, 
क्‍ क्योंकि सुनते हैं कि विषको दवा विष है। मु पर तेरा 
ज़हर चढ़ा है, अगर तू द्वी उतारे तो वद् उतर सकता है। 

किसीने किसी इश्कके मरीज़के इलाजके लिये किसी 
दकीमको बुलाया । हकीम साहब नब्ज़ टोटलने लगे, तो किसी 
बुद्धिमानने कहा :-- 


५ द जूँ पञ्जशाखा तू न जला उँगलिय तबीब | ' अ 
““ रख-रखके नब्ज आशिक तफ्ता जिगर यै हाथ ॥जौका। 

हकीम साहब [ क्‍यों अपने हाथको पञ्ञ शाखेकी तरह दिल- 
जले आशिक़की नव्ज़ पर रख कर वृथा जलाते हो ? इश्क का 
मरीज़ आप की द्वासे आराम न द्वोगा | क्‍ 


दोहा । ह द ; कफ 

रे ् जे न 

मन्त्र दवा अरु आपसों, वेंदन मिट न बेंद । 
कामबान सों अभ्रमत सन, केसे मिट॒हे केद ! ॥८८॥ 


सांर--साधारण अपस्मार या झ्तगीरोग का 
इलाज है,पर कामके अपस्मारका इलाज नहीं है। 
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| 
॥। 
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( दे३६ ) 


जात्यन्धाय च दुमुखाय च जराजीणांखिलांगाय च 
ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गलत्कुप्ठाभिमताय व ॥| 
यच्छन्तीषु मनोहर॑ निजवपुलेच्मीलवश्रद्धया 
परयस्जीषु विवेककल्पलतिकाशस्त्रीषु रज्येत कः ॥८६॥ 
कुरूप, बुढ़ापे से शिधिल, गँवार, नीच और गलित कुष्ठीको, 
घेड़ेसे धनकी आशासे, जो अपना खुन्दर शरीर सौंप देती 


है ओर जो विवेक रूपी कल्पछता के लिये छुरीके समान'है, उस 
वेश्यासे कोन विद्वान्‌ रमण करना चाहेगा ? 


वेश्या एकमात्र धनकी दासी है । 


गा ४४ (ए७७ 


वेश्या पैसों को प्यार करती हैं, पुरुषको नहीं'। उसे जो 
पैसा देता, वह उसीकी हो जाती है ; चाहें वह भड़ी, चमार या 
चाण्डाल हो क्‍यों न हो । जातिद्दीन, कुलद्दीन, जन्मान्ध, कुरूप, 
बूढ़ा, दुर्बंल, काना और गलित कुष्ठी भी अगर धनी हो ओर उसे 
घन दे, तो वेश्या-बिना किसो तरह के विचार भोर पशोपेशके 
--डसके नीचे अपना सोने सा शरीर बिछा देती है। वेश्या को 
जवान और बढ़े, खूबसूरत ओर बद्सूरत, काने ओर अन्धे, 
लूले और लंँगड़े, निर्देठ ओर सबल, चोर ओर ठग, ज्वारी ओर 
शराबी, सदाचारी और कदाचारी, हिन्दू ओर मुखत्मान सब 


६ 
फ् 





( है८ट० ) 
समान हैं | उस को न किसीसे मुहब्बत है ओर न किसोस्े 
'परहैज़ | वह धन देने वाले को चांदती है ओर न देने वाले से 
परहेज़ करती हैं। 
किसी कविने कहा है ओर बिल्कुल ठीक कहा है :-- 
हे वित्तेन वेत्ति वेश्या स्मरसद्ृश कुष्टिन जराजीणम। 

2 . वित्त विनापि वेत्ति स्मरसदश कुष्ठिनं जराजीणम्‌ ॥ 

४ पेस्नेटाले कोढ़ी ओर जराजीर्ण पुरुष को वेश्या कामदेवके 
समान सुन्दर समझती है ; ओर बिना पैसे वाले धनहीन को, 
चाहे वह कामदेव के समान सुन्द्र ही क्‍यों न हो, कोढी ओर 
बुढापेले जीर्ण समझती है । 

वेश्या जगत की जूठन, गन्दगी का पिटारा ओर नरक-कूप 
हैे। कोन बुद्धिमान ऐसी वेश्या के नमे-नर्म ओठों को चूमना 


ओर उसे आलिड्ून करना पसन्द करेगा ? 


8०% पक 


वेश्यामें और स्वियोंसे अधिक मोहन-शक्ति है।.._, 


४७ & ॑ाए॑ए॑एणा 
यों तो संखार में जितनी स्व्रियाँ हें, समी पुरुषके चित्तको 
हरने घाली हैं ; पर साधारण स्त्रियोंकी अपेक्षा वेश्यामें | 
ला चश्जलता बहुत ज्ञियादा होती है, इसी से उसमें पुरुष को |, 
रा मोहित कर लेने की शक्ति भी उनसे हज़ार शुणी ज़ियादा होती 
है। वेश्याय अपने गाने-बज़ाने का जाल बिछाकर ओर रुपका 








१4 
मे 
; 


( डै८१ ) 

चुगा दिखाकर नोजवान पक्षियोंको, सहजमें, अपने फन्‍्देमें फँ सा. 
लेती हैं। वेश्याओंकी छपक-फपक, चटक-मदक, नाजो-अदा 
ओर द्वाव-भाव तथा नख्रों पर उठती जवानी के नातजुरबेकार 
नोजवान फ़िदा होकर, शीघ द्वो फंस ज्ञाते और इनके गु राम ह 
जाते हैं। जो इनके दास या शिष्य हो जाते हैं, वे फिर किसी के 
नही रहते | उन्हें अपनी घर-ग्रहस्थी, अपने पज्यपाद माता- 
पिता ओर अद्धांड़ी कहलाने वाली स्त्री तक विषवत्‌ बरे 
लगते हैं । * ७ 

साधारण नवयुवकोंकों पागल बनाना, तो वेश्याओंके बाँये 
हाथ का खेल हें। जब इन्होंने एकान्त बनमें रहनेवाले, वृक्षों 
के पत्तों ओर जल पर गुज्ञारा करनेवाले मद्दान्‌ तपस्वी »टड्री और 
मरीचि तकको अपना चेला बनाकर छोड़ा, उनको अपने रुप- 
जालमें फ साकर, उनके कठिन परिश्रम से किये हुए तपको 
क्षणभर में नष्ट कर दिया ; तब इनके लिये नादान नोजवानों को 
फन्देमें फासना कितनी बड़ी बात है? ऐसी शिकार मारनेमें तो 
इन्हें ज़रा भी कठिनाई नहीं होती । 
.. ये, दिव्य मणिधारी सर्प की तरह, देखने में बड़ी मनोहर 
होती हैं। ये अपनी रूपच्छटा से पुरुषों के मर्नों को मोह छेतीं, 
मधुर-मधुर बातों से चित्तोंको चुरा लेती' तथा दाव-भाव और 
नौज़ो-अदासे हिये को हर लेती हैं। योद्धाओं के अग्नि- 
वाणोंसे चाहे रक्षा छो जाय, पर इन के नयनवाणोंसे किसी का 
निस्तार नहीं । इन्‌ केन्चश्जल नेत्र प्रायः सम्री के ह॒ृदयों में क्षोम 


श् 


























( डेटर ) 


करते हैं। किसो विरली हो खती का सपूत इनके नेत्र-बाणों 
से बचे तो बच सकता है। 


वेश्या सच्ची राक्षसी है । 





वेश्याये पुरुष का रक्त-मांस खा जानेवाली सच्ची डायन 
हैं ; क्योंकि जो काम डायनोंके सने जाते हैं, वेही कांम ये करती 
हैं। डार्यने' जिसे नज़र-भरकर देख लेती हैं, वह गल-गल कर 
मरता है ओर वे उसका कलछेज़ा निक्राल कर खा जाती हैं। 
'वेश्यायं भी जिस पर अपने कटाक्षबाण चला देती हैं, वह 
पगला द्वो जाता है और फिर वे डसका कलेज़ा निकाल णाती 
हैं। वेश्यायं लड़के ओर नोजवान सब को खा जाती हैं; 
खासकर धघनियों को तो चटनी ही कर जाती हैं। इन से न 
राज़ा की रक्षा हे ओर न प्रजा की। इनकी भपेट में जो आ 
जाता है, ये उसी का करम-कल्याण कर देती हैं। ये देखते ही 
पुरुषों को घायल कर देती हैं ओर पीछे अपनी नजुर से उनके 
ग्राण खींच लेती हैं | सपे का डसा हुआ आदमी बच भी सकता 
है, पर इन डायनोंका डसा हुआ नहीं' बचता। साँपोंके तो 
सुँ हमें विष रहता है, पर इन के समस्त शरीरमें विष रद्दता है। 
सर्प मनुप्य के पास आकर डखता है ; पर इन का विष तो दूरले 
ही, इनके देखनेमात्र से ही, चढ़ जाता है'। इनके मड़-प्रत्यड़ 
और एक-एक बाल तकमें ज़हर भरा रदतः दे, इसीसे इनका कोई 


| 





शैट३ ) 


अड्ू भी, यदि पुरुष की नज़रोंमें भा जाता है, तो उस पर बसे 


तरहसे ज़हर चढ़ने लगता है। ज़हर चढ़नेले फिर पुरुषकी खबर 
नहीं । किसीने कह्दा है :-. 





धर्म-कर्म-धन-भक्षिणी, . सन्‍्तति-खावनहार। 
वेश्या है अति राक्षसी, बुधजन कहत पुकार ॥ 

ओर भी :-- 
दर्शनात्‌ हरते चित्त, स्पर्शनात्‌ हरते बलम्‌|  " 
मैथुनात्‌ हरते वीर्य, वेश्या प्रयक्ष-राक्षसी ॥ 


वेश्या साक्षात्‌ राक्षसी है, क्‍योंकि वह देखने से चित्त को: 
छुने से बलको ओर मेथुन से वीर्य को हरती है। 








ग 


वेश्याओंके कारण कुल-बधुँर मृष्ठ होती हैं । 


नाना प्रकारके कष्ट भोगती हैं। वेश्यासक्त न अपनी सहधर्म्म- 
णियोंके पास आते, न उनसे बोलते और न उनका आदर- 
सम्मान करते हैं। पतित्रता स्लरियोंको श्वानेको अन्न और तन 
ढॉकनेको कपड़ा भो नसोब नहीं होता ; पर वेश्याओंको, 
.. अपने पतियोंकों तज, सखुरकुल एवं पितृकुलकों बदनाम कर, 
.. चेश्यावृत्ति करती हैं, सब॑ तरदके सुल मिलते हैं। पतिपरावणा 


कै 



























( इडइे८छ ) 


मारियोंकों मरनेके लिये जहर तक नहीं मिलता, पर वेश्याओं 
को हज़ारों-लाखोंके जैेबर मिलते हैं। वेश्यामक्तोंकी सती 
ख्त्रियाँ मिद्नत-मज़दूरी करके पेट भरती हैं। अनेक कुलाड़- 
नाये चरखे कात-कात कर और आटा पीस-पीस कर अपनी 
शिशु-सन्‍्तानों को पालतो हैं। इस तरह नांसमक छोग बड़ा 
अन्याय करते हैं। उनके अन्याय-आचरणके फल-स्वरूप इन 
दुष्टा वेश्याओंकी संख्या दिनों-द्न बढ़ती दे ; क्योंकि जेब धर्मे- 
मार्ग पर चलनेसे भी कुलबधुओंको अन्न-वस्त्र तक नहीं मिलते, 
पतिका सुख नसीब नहीं होता ; तब वे अन्तसकी अग्नि शान्त 
न होने और नाना प्रकारके दुःख पानेसे दुखित हो, अपना 
धर्मेत्यांग, अधर्म-मार्गका अवलूस्बन करतीं और वेश्या हो 
जाती हैं। इसमें उनका अपराध नहीं ; क्योंकि जेखी इन्द्रियाँ 
मर्दोंके होती हैं, बेसी ही इन्द्रियां ल्त्रियोंके भी होती हैं। काम 
मर्दोंको सताता है, तो स्त्रियोंको भी सताता है। जिस 
चीजकी ख्वाहिश पुरुषोंकों होती है, उसीको स्त्रियोंको भो 
होती है। जो पुरुष आप खाते, रण्डियोंकों खिलाते, आप 
मौज करते, वेश्याओंको मोज कराते ; किन्तु घरको स््रियोंका 
सुध भी नहीं लेते, उनकी स्त्रियां उनका मुंह काला करतीं 
ओौर--उनके जीतेजी ही, उनकी बद्नामी कराती हैं। वह जेसा 
करते हैं, वैसा फल भोगते हैं ; अतः अपना खुख चाहनेवा 

समभादारोंको आगा-पीछां सोचकर, वेश्याओंसे सदा दूर रहना 


चाहिये। . मय 





॥ 





( ईै८५ ) 
वेश्याभक्तोंकी दुदेशा । 


*->ययांदल) 4 शत पातकत-- 
नासमक नादान लोग जब वेश्याओंके कराक्ष-वाणोंसे 
घायल होते हैं, तब रात-द्ति अष्ट पहर चोंखठ घड़ी उन्हें वही 
वह दीखती हैं । बे उन्हें स्वगोय देवी समक, उनकी हर तरह 
से स्तुति, पूजा ओर उपासना करते हैं| कोई कहता है-- 
दिलसे मिटना, तेरी अंग्रुश्त हिनाईका खयाल। ॒ 
हो गया गोश्तसे, नाखूनका जुदा हो जाना॥ 
कोई कहता है-- 
दिल वह क्या, जिसको नहीं तेरी तमन्नाये विसाल । 
चश्म वह क्या, जिसको तेरे दीदकी हस्त नहीं ॥ 
इस तरह उनके उपासक ओर भक्त उनको स्तुति किया करते 
हैं। उनकी ज़बानसे बात निकलती नहीं कि, उनके भक्त उसे 
फोरन ही पूरी करते हैं। उनकी फरमायशे' पूरी करनेके लिये, 
उनके खेचक अपनी ज़मीन-जायदाद गिरवी रख देते हैं, अपनी 
घरकी ख्लीका ज़ेवर तक उतार कर उनके हवाले कर देते हैं । 
इतनेपर सो, यदि कोई त्रुटि. या ग़लूतो हो जाती है, तो वेश्यायें 
सख्त नाराजी जाहर करती हूँ। उनकी नाराजी, वेश्याभक्तोके 
लिये" रुद्रके तीसरे नेत्र खुलने या महाप्रलय होनेके समान होती 
है। वे घबरा कर उनके« चरणोमें छोटते ओर क़दमोंमें नाक 
रगड़-रगड़ फर माफ़ी माँग्रते हैं । क्‍ 
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( हैे८६ ) 


जब वेश्याये' देखती हैं कि, हमारे उपासकोंके पास घन 
नहीं रहा, घर-घूरा सब बिक चुका; तब बे उन्हें जतियोंखे 
पिट्वाकर अपने घरोंखे निकलवा देती हें। पर वे बेहया, इतनी 
बेहज़्ती ओर जिल्लते' उठाने पर भी, उनको छोड़ना नहीं चाहते; 
पैयोंमें गिरते हैं, अनेक तरहकी खुशामदे' करते हैं, तब उन्हें ये 
अपने नीचे दर्जेके सेवकोंमें रहने देती हैं । अच्छे-भच्छे खानदानी 
अमीरशोंके लड़कोंले घरमें फाड़ लगचातीं, खाना प्ूवातीं, 
पीर्कदान साफ करवाती” ओर हुक्‍्के भरवाती हैं। कहाँतक 
लिखे', वेश्या-दासखोंकी अन्तमें बड़ी मिट्टी खराब होतो है। 


भगवान दुश्मनको भो वेश्याके फन्देमें न फैसावे। वेश्या बुरो 


बला है| यदि वेश्याओंकी पूरी तारीफ़ लिखी जाय, तो एक 


पोथा हो जाय, इसढिये हम इस विषयको यही' ख़त्म करते हैं। 


वेश्या है अवगुण भरी, सब दोषोंका सिन्धु । 
अल्प दोष वन किये, लखो सिन्धुमें विन्दु ॥ 
ऐसी औशुणोंकी खान, घन-धर्म नखाने वाली, अबलाओं 
पर अन्याय करनेवाली, कुलबधुओंको दुष्कर्मोंका पाठ पढ़ाने- 
वाली, बाल-हृत्या, पुत्री-हत्या ओर गोहत्या तक करानेवाली 
वेश्याको जो देखते, छुते और उससे रमण करते हैं, उनको 
घिक्कार है! नाचते समय वेश्या स्वयं कदती है :--. « 


जब पूरण पापके भाण्डे ते, ६. 
भगवन्त-कथा न >चे जिनको ॥ 











३८७ 
एक गणिका नारी बुलाय लेईँ, 
नचवावत हैं. दिनको-रनको ॥ 
मुदंग क़हे--'घिक्‌ है | घिक्‌ है |!” 
.... मजीर कहेँं--“किनको किनको ॥” 
तथ हाय उठायके नारि कहे, 
“इनको इनको इनको हनकों।॥/ 


वेश्याकी चालें । 

+-ध्ण्यावाकि हि फडाा०--- 

वेश्याये अपने यारोंको रिकाने ओर नये-तये शिकार फ॑ सानेके 

लिये, मन्द्रों, मेलों-तबाशों ओर तीर्थ-स्ानों तथा बाग़-बग़ो 

जातीं ओर नाना प्रकारके मनोमोहक क्स्त्राभूषण पहनती हैं। 
कितनीही अपने यारोंकी इच्छानुसार शश्ड्रागर करतीं और कहतो है 
“प्यारे ! तुम्हारे बिना हमें क्षण-भमर भी कल नहीं पड़ती | माँके 
मारे हमारी नहीं चलती | माँके नाराज होनेके भयसे आपसे रुपया- 
पेंखा लेना पड़ता है; वरना हमारी इच्छा नहीं कि, आपसे कुछ 
“| आप हमारे सूरज ओर चाँद हो, आप ही हमारे पान का 
चूना, बिछोनेकी चादर, हुके को चिलम ओर थूकनेकी पीकदानी 
।” नादान छोग इन की झूठी ओर मकारीकी बातोंपर लड्ट, 
होकर, इनको अपनी सच्ची प्रेमिका समम लेते हं।पर जहाँदीदा 
लोग जानते हैं कि, वेश्याओं में प्रोतिका नाम भी नहीं । अगर 
सूर्य्यमण्डलमें शीतरूता हो, चन्द्रमा अभि उगलने 

चल समुद्र में तेरने 'लगे, तो वेश्या में प्रीति 
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( इटट ) 


आज तक जए में सत्य, कब्बे में पवित्रता, सर्पमें सहनशीलता, 
स्त्रियोंमें काम-शान्ति, नपुंसकों में घेय्य, शराबी में तरवचिन्ता, 
राजा में मैत्री और वेश्या में सतीत्व न किसीने देखा ओर न 
सुना। वेश्यागामी कामकन्दला का नाम पेश करते हैं; पर 
कामकन्द्का वेश्या नहीं, गणिका थी। वेश्या ओर गणिका 
में बड़ा भारी भेद हे। गणिका वेश्या खे बहुत अच्छी होती 
है। वेश्या धन के लिए प्रेम प्रकट करके विषयी पुरुषों को 
तृप्त करती है। गणिका अनेक प्रकार की विद्याएँ ज्ञानती और 
प्रेम-प्रतीतिको समझती है। वेश्या नीच उपायों से कामरियों 
को ठगती है ; पर गणिका उच्च प्रीतिरीति बाँध कर घन हरती 
है। वेश्या केवछ घन की साथिन द्ोती है; पर गणिका गुण, 
रूप ओर विद्धत्ता की भी प्राहिणी होती है। लेकिन आजकल 
गणिका कहाँ ? जिधर देश्लो, वेश्या-ही-वेश्या नज्जर आती हैं। 
सच पूछो तो न गणिका भली ओर न वेश्या। दोनों खे ही 
पुरुष के रूप, धन ओर योवन की क्षति है ; अतः बुद्धिमानों को 
दोनों से ही बचना चाहिये। भूल कर सी, इन का नाम न 
लेना चाहिये । 


एक राजा और वेश्याकी कहानी । 
ःझञख्छ्त्त्त्छ्छा ः 
किसी पुराने जुमाने. में एक रणधीर सिंह नामका राजा 
राज्य करता था। वह राजा था तो बड़ा एतापी ओर बलवान, 
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( शैे८६£ ) 


पर कई राजाओंने मिल कर उसे हरा दिया। पराजय होते 
ही, वह राजधानीखे भाग गया। उसका प्रधान मंत्री गुणसिन्धु 
भी डसके साथ हो लिया। दोनों घूमते-घूमते एक और नगरमें 
पहु से । उस नगरमें कामिनी नामकी एंक परम! झुन्द्री वेश्या 
रहती थी। उस वेश्याके घन-भाण्डार को देख कर कुबेर भी 
लजाता था। अपार धन होनेकी वजहसे, वह वेश्या किसी भी 
अमीरका आद्र न करती थी | यद्यपि वह, वेश्या होनेसे, धना- 
कांक्षिणी ओर निर्धेन-अपमान-कारिणी थी; तथापि उसमे ब्रिद्री 
रणधघीर सिंहका बड़े आदरसे आगत-खागत किया। अपने धन- 
भाष्डार राज़ाके लिए खोल दिये ओर भव्य भवन टिकनेके 
लिये बता दिये। उसकी सेवाके लिए अनेक दास-दासी 
नियुक्त कर दिये। अपने खजाने की चाबियाँ राजाके हाथोंमें 
दे दीं ओर कह दिया कि, यह घन आपही का है। अपनी 
इच्छानुसार खर्च कीजिये , दिल्‍में ज़रा भी संकोच न कीजिये | 
राजा रणधौर राज़्य रहित होने पर भो, उस वेश्या का इतना 
सहज प्रेम देख, मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसे प्राणोंले 
भी अधिक प्रिय, विश्वासपात्री ओर सती समझ कर, एक दिन 
एकरान्तमें अपने मंत्रीसे कहने लगा-“है प्रधान! यह वेश्या 
बिना किखी खार्थेके मेरे साथ इतना प्रेम रखती है। इसने 


अर्पना सबवख मुझे सोंप दिया है ओर व्याहता स्त्रीसे भी अधिक 


आज्ञाकारिणो है। यहःसब देखकर मु्दे बड़ा आश्चर्य होता 
हे। समरूमें नहीं, अश्ता, इस की क्या वजह है। सभी 
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(६ हरैे६० ) 
जानते हैं कि, वेश्याएं किसीके साथ प्रोति नहीं करती' | 
इनका प्रेम एकमात्र धनके साथ होता है ओर ख़ब घन 
पाने पर भी ये किसी की नहीं होतीं; परन्तु यहाँ तो सब 
उह्टा ही दीखता है। यह सती ओर अविचल प्रेमवती हे, 
इसमें मुभ्दे जरा भी शक नहीं होता।” गुणसिन्छु अपने 
मालिक की आजादी को रण्डी की बातों की धारामें बहती 
देख,  दिछगी करता हुआ, कहने लगा,--“राजन ! वेश्याका 
विश्वास 'विश्वमें कोन करता है ? कागा जती नहीं होता और 
वेश्या सती नहीं होती । यह ज़ात विश्वासयोग्य नहीं। यह 
किसीको प्यार नहीं करती | इसका एक मात्र प्यारा रुपया 
है। यह अपने वचनको कभी पूरा नहीं करती। यह कभी 
किसीसे नेह निवांह नहीं करती। झूठ बोलना इसका नियम 
ओर ब्रत है । इसके मनकी बात, इसके संकल्प ओर इसकी महत 
कामनाकों सहजमें ही कोई जान नही सकता। यह आपका 
अत्यन्त आदर करती है। आपके साथ अटल प्रेम प्रकट 


करती है; पर यह सुख क्षणिक है। मतिदहीन लोग वेश्याके 
बुरे विचांरोंको न जान कर, उसकी ऊपरी बातों पर मर-मिटते 


हैं। वह उपरसे अम्छत हे, पर भीतरसे हालाहर विष है। 
वेश्या--आशाकी तरदद, आरंभमें अतिशय आनन्द्दायिनी होती 
है ; परन्तु अन्तमें अमित दुःखसे पददुलित कर छोड़ती है। 
हरि ओर हर प्रभ्गति देवता भी वेश्या ओर मायाके सच्चे खरूप 
को नहीं जानते; तब आदमी बेचारा किस खेतकी घूली है ? 
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राज्ञा पर मंत्रीकी उपरोक्त बातों का बड़ा अखर हुआ। 
डनके दिलमें तरह-तरहके विचार उठने लगे। उन्होंने वेश्या 
की प्रीतिकी परीक्षा लेनेकी ठानी । वह एक दिन साँस चढ़ा 
कर मुर्दा हो गये । राज़ाकी अन्त्येष्टि क्रिया करनेके लिये 
छोग उन्हें श्मशान पर लेगये। वेश्या भी सफेद कपड़े पहन 
कर, सती होनेके लिये, चिताके पास पहुँची। वह ज्योंद्दी 
चितामें गिरने लगी, त्योंहो राजाने चितासे उठकर उसका हाथ 
पकड़ लिया ओर कहद्दा--“प्यारी”! सच्ची सती !, दुहर ! 
ठहर ! में जिन्दा हैं ।” 

उस दि्निसे राज़ा रणथीर सिंद उस वेश्याके एकदम 
गरछाम हो गये। उन्हें मंत्री पर बड़ा क्रोध आया। वे उसे 
सूखे समझने ऊलगे। अब राजाके दिन फिरने ओर मंत्रीकी 
. बात खच्ची होनेका समय आया | राजाने वेश्याकी अपार 
सम्पत्ति ख़े करके,कई लाख पेद्ल, पचास हजार सवार ओर दस 
हजार हाथो वरगेरः अपने द्वाथमें कर लिये। उस सेनाको लेकर 
उन्होंने अपने शत्रु पर चढ़ाई को ओर उसे पराजित कर अपना 
शाज्य ले लिया। वेश्या पटरानी बनाई गई। सब रातियोसे 
अधिक उसका मान होने लगा। 

एक रोज़ राजाको बहुत ही प्रसन्न देखकर वेश्याने कद्दा-- 
“पम्रद्धाराज” ! मैंने आपके साथ जो भलाई की है, उसे आप 
यावज्ज्ञीवन नहीं भूले गे || क्या आप, उसके बदलेमें, मेरी भी एक 
मनोकामना पूरो करेंगे १” राजाने कह्ा--“प्यारी! तू जो कटे 
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में वही करनेको तेयार हूँ ।” वेश्याने कहां--“महाराज | प्रेरा 
पक ध्राणाधार, परम प्यारा, नयनोंका तारा है। वह निरपराध, 
चोर समझा जाकर, विद््भ नगरमें पकड़ा गया ओर आज तक 
जैलमें बन्द है। आप उसे कठिन कारागारसे छुड़ाकर, दासी 
को कृतार्था कीजिये ।” 

वेश्याकी उपरोक्त बात सुनते ही राजाके होश-हवास जाते 
रहे। अक् हवा दे गई, सन्नाटा छा गया, वे ठगेखे हो गये-। 
वे इकूटक्र वेश्याके मुह की तरफ देखने रंगे । कुम्हलाये हुए 
कमलके फूलकी तरह, उनका सिर नीचेकों कूक गया। इस - 
समय उन्हे मंत्रीकी बाते' याद आई'। उनके दिलमें, समुद्रकी 
लहरोंकी तरह, एक-पर-एक संकटप-विकटप उठने रंगे। बड़ी 
देरके बाद वह बोले :--- 

“प्यारी ! खुख-दुःखकी साथन ! तुरे आज क्या हो गया है ? 

क्या तूने आज शराब पी ली है ? तू आज ऐसी बेहूदी बाते 
क्यों कर रही है ?” राज़ाने उसे बहुत तरहसे समझाया, पर 


 चह अपनी बातसे जरा भी न डिगी। उसने कहा---“महाराज |! 


आप बहुत भोले हैं। जगतमें बिना खार्थके कोई भी 
मुहब्बत नहीं करता, जिसमें हमारा तो स्वार्थपरायण व्यवहार 
जगतमें प्रसिद्ध है। अगर आपको मेरे उपकारका 
लेशमात्र भी ध्यान है ओर आपके चित्तपर कृतज्ताका ज़रा *भी 
संस्कार है, तो आप मेरी इस प्रार्थनाक्रों स्वीकार कीजिये।” 
लछाचार, राजे खेना भेजकर विद्स नगरकों फतह 
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किया ओर उस वेश्याके यारकों जेलसे छुड़ाकर उसके 
हवाले किया । . 

बुद्धियानो ! वेश्यासे सदा सावधान रहो। वह तुमसे प्रेम 
रखती हे, तुम्हें चाहती हे, ऐसा कप्ती मत समझो। अगर 
ऐला समभोगे, तो घोखा खाओगे। वेश्या यारसे बातें करतो 
है ; पर उसका मन ओर जगह रहता दैं। वेश्या अपना तन 


. हर किसीकों सॉप देती है, पर मन किसीको नहीं सौंपतों | वह 


क्षण-क्षणमें नई-नई बाते' कहतो है । एक शब्द दूसरेके प्रतिकूल 
कहना, तो उसका कर्तव्य है। बातांका लौटफेर और फरेबका 
ढेर सदा उसके पास मोजूद रहता हैं। वेश्या ूठकी पुतलो 
हैं। उसे यथार्थे रूपसे कोई भा जान नहीं सकता | वेश्या पाँच 
तरहके यार रखती हे--(१) एककी तो वह तारीफ हो किया 
करती है, (२) दूसरेफा धन छूट॒तो है, (३) तीसरेसे सेवा कराती 
हैं, (७) चोधेको अपनी रक्षाके लिये रखती है, और (५) पाँचवे की 
सदा मसखरी किया करती हे। वेश्या किसीसे भी प्रोति नहीं 
करती | जो नर वेश्याके बन्धनमें फँस जाता हैं, उसकी मुक्ति 
त्रिकालमें भी नहीं होती । उसका सत्यानाश हो जाता है। सुख- 
शान्ति उसले किनारं कर जाते हैं। कुटुम्ब परिवार वाले उसे 
धिकारते हैं। वेश्यागापों इस लोक भोर परलोकरमें भनेक तरह- 
दोश्कष्ठ और क्लेश भोगता हुआ, चोरासी लक्ष योनियोंमें प्रमता 
रहता है। जिस तरह ज्ञाँव अपनी पुरोनी केंचछांकों त्याग देता 
है, उसी तरह वेश्या अपने करोड़पति यारकों भी निधन होते 
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ही, जूते मारकर निकाल देती हे। इसलिये जिन्हें लंसारमें सुख 
भोगना हो, वे वेश्याके नजदीक न जावबे' | 
किसीने क्या खूब कहा हे :--- 
गाना न० ? 

रणडी नहीं किसी को यार, झो घर बार लटाने वाले। 
तीखे नयन चल्लाने वाले, रण्डी नहीं किसी की यार ॥ 
इनका भू, ठा है जंजाल, इनका खोटा है व्यवहार। 
इसमें नफ़ा नहीं है यार, ओझो घरबार लुटाने वाले ॥ 
« अैलके नख़रे हनकी चाल, इनके चिकने-चिकने गाल । 
इनके लम्बे-लम्बे बाल, आफ़त करने वाले॥ 
हु हे रंडो नहीं किसीकी यार, झो घर-बार लुटाने थाले। 
इनकी छट्टबत, इनको बातोंमें मत आना ॥ 
इनपर दिल्लको मत ललचानां, इनको. छ़बतसे घबराना । 

झाफत था जाय जाने वाले । 

रुणडी नहीं किसी को यार । 

गो घर-बार लुटाने वाले ॥ 

जब तक पंश्ा तबतक रण्डी | 

जबतक बिलसे तबतक मणडो। 

वह तो खा-खा हुई मुष्टयडी । 

तुम पर झाने लगे तमाले | 

जब से रुक गई घरकी मोरी । 

माँगो भीख करो या चोरी | 

अबतो हवा जेल की खा ले। 

रणडी नहीं किसी की यार। 

झो घर-बार. लुटाने बाले॥ 


के 
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॥ 


| गाना न० २ 


पहले तो घरमें दाम बिद्धाती है रणिडयाँ । 
बे-दाने मुर्ग-दिल्को, फँसाती हैं रणिढ्याँ॥ 


करके छिंगार शासको, आ! बंदी बाम पर । 
... करती हैं फिर इशारा, वह मक्कार बेख़तर ॥ 
देखा कि माल्दार, कोई झाता है इधर | 
फोरन किया सलाम, फिर उसने ककाके सर ॥ 
किप्त ढबसे तुम्हें चालमें, लाती हैं रणिडयाँ। ., | 
। बे-दाने मुर्ग-दिल्को, फँसाती हैं रणिड्याँं॥ 


लेकर सल्लाम हो गये, गेंदासे फूलकर । 
कोंठे प उसके चढ़ गये, सोचा न कुछ मगर । 
तक्रिया लगाके बेठ गये, सीना तामकर | 
रण्डीने देखते ही, करो माल पर बज़र॥ 
हँस-हँसके नाज़-नख़रे, दिखाती हैं रणिडियाँ। 
बे-दाने मुर्ग-दिलको, फेसाती हैं रणिड॒याँ॥ 





गर्देनमें दवाथ डाज्ष, बोली धह सोमबर :-- 

“पहलूमें लेके सोइये, मुझे कलको रातमर ॥ 
दोनों मज़े उडायेंगे, वछाह ता-सहर।" 

फिर नायकाजी बोलीं, कि जल्दी शिकार कर ॥ 


» नमक जननन«-ण सनक जलन“ “१०७ कननक«+3»५-30०न्पर 


,दाम-जाल । बाम-छत ; झटारी । बेदाने-- बिना चारेके । मुर्ग-दिल्ल- 
यहाँ दिलको मुर्श पक्की कहा है। गेंडा-एक भयंकर मोटा जड़ली जानवर । 
सीना-छोती। सीमबर-:चन्द्रवदनी ; चाँदी जसी गोरी । पहलू 

ततां-तक ! सेहर-सखवेरा । » 
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बातें बना-बनाके, लुभाती हैं रणिट्याँ। 
बेदाने सुर्ग-दिलको, फँँखाती हैं रणिडरयाँ॥ | 


मक्कार नांयकाकी, तो छन लीजिये दारूतान। 
जल्दीसे जाके अपना, उठा लाई पानदान॥ 
बोख्ली--“ तम्बाकू छोजियाँ, भगा दीजियेगा पान |? 
रे रंडी बोली--“हाँ, अभी आता है मेरी जान ! ॥”? 
. हा | ... पहला सवाल तुमको, सुनाती हैं रणिडयाँ। 
हर बे-दाने मुर्ग-दिलको, फँसाती हैं रणिडयाँ ॥ 


( 





जेबोमें ल्वगी देखने, वह हाथ डोलकर। । 
मुद्ठीमें भरके लाई, कुछ थोड़ासा मालोज़र॥ 
डह्ताद जोसे बोली--''ज़रा आइयो इधर । 
कत्था तम्बाकू छालियाँ, इन्हें लादे जल्दतर ॥” 
फोरन ही फिर तो,पान खिलाती हैं रणिडयाँ । 
बेदाने मुर्ग-दिलको, फँसाती हैं रणिडयाँ ॥ 


चिक्लकाके बोली नायका--“थहाँ होते जाइये । 
रबड़ी ओर दूध थोड़ासा, हलवा सी लाइये॥ 
दो पसेकी अझफयन भी, तुस क्ञाते आाइयों। 
सदका गई उद्ताद, ज़रा जल्दी आइयो ॥” 
थोड़ा-ही-थोड़ा करके, मँगाती हैं रशिडयाँ। 
बेदाने मुर्ग-दिलको, फंसाती हैं रणिडयाँ॥ 











| “असम कक. ऊ उन्हे कह फंनन अफनकाफ: 
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दारतान-कहानी । छालियाँ-छपारी। “ साल्लोज़र-रुपया-पैसा । 
अफयन-अफोस । सदका गई-बलाये' लूँ ; कोन हू । 
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जब सेठजीका हो गया-थोड़ासा ख़च माल। 
रंडीने फिर दी उन्हें, फोरन ही एक चात्व ॥ 
गद्दी बबाके रख्र लिया, एक म्यानीमें रूमाक्ष । 
बोली कि छोड़ दो मुफे, इस वक्त है ग़ेर शारू। 
अय्याभका बहाना, बनाती हैं रशिडर्यां। 
बेदाने मुर्ग-दिखिको, फँसातों हैं रणिडयाँ॥ 


फिर नायकाजी बोलीं--“अजी सेठजी जनाब | 
बनियेका और छनारका, देना है कुछ हिसाब ॥” 
रेण्डो ग्खकके बोलो--“नहीं देते हो जवाब ?” हि 
घंबराके बोले सेठजोौ--“घुलवाइये शिताब ॥” 
अब धरमें उनके, आग लगाती हैं रणिड्याँ। 
बे-दाने मुर्ग-दिल्को, फँसाती हैं रश्डियाँ ॥ 


बनियेका ओर छनारका, जब दे चुके हिसाब । 
फिर सेठजी पे ओर हुआ, एक नया इताब ॥ 
“जोड़ां बनाके लाइगे, जल्दीसे लाजवाब। 
फिर कोन है तुम्हारे सिवा, लूटे जा शबाब १॥” 
दर रोज़ ताज़ा फिकरा, बनाती हैं रश्टियाँ । 
बेदाने मुर्ग-दिलको, फँसातो हैं रणिडियाँ ॥ 


श्र 


जोड़े का नाम उनते ही, बाज़ारमें जाकर । 
। कपड़ा लिया और लाये वह, दरज़ोको बुह्लाकर ॥ 
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म्यानौ-गुप्त अंग। झोरते रजह्वल्ा होनेके समय उस अंगमें कपड़ा 
लेती हैं, ताकि खन-दैज़से धोतो ख़राव न हो। शिताब-जब्दी 
इताब-हुक्म | लाजवाब़-ये जोड़, अद्वितीय। शबाब-जवानोका मत्रा। 
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कहने लगे--“सों दो इसे,जल्दी सजाकर ।?” 
. एंडीसे कष्टा पहन लो, ऐ ! जान पहले नहाकर ४” 
इस शब फिर उसे, पास छलाती हैं रंडियां । 
बेदाने मुर्म-दिलकों, फँसाती हैं रंडियाँ॥ 


शब-भर तो मज़ा सेठजीने, खूब उड़ाया । 
रंडीने सेहर होते ही, एक फ़िक़रा बनाया ॥ 
ऐसा कोई मर्द नहीं, आज तक जाया । 
रग-रगमें मेरे दर्द था, तुमने मिठाया।॥ 
बे-परकी देखो कंसी, उड़ाती हैं रणिडयाँ। 
बे दाने सुर्ग-दिलको, फेसाती हैं रंडियाँ॥ 


ये छनते ड्डी फिर सेठजो, फूले न समाये । 
धरमें था जो कुछ मालोज़र, सारा ही ले झाये ॥ 
गुलकर कई रोज़ तक, ख़ब उड़ाये। 
जब कुछ न रहा पास,तो फिर फ़ाक्ोंपर आये ॥ 
अब लुच्ा बेईमान, बताती हैं रंडियाँ। 
बेदाने मुर्ग-दिल्लको, फँसाती हैं. रंडियाँ ॥ 





रंडीने मूँड-मॉड़के, जब घरसे निकाला। 
अंखें जो खुली फिर, तो नज़र आया उजाला ॥ 
जो कट्ठता था बहनोई, वह्द कहता नहीं साला । 
जब कुछ न रद्दा पास, तो जपने लगे माल्ला ॥ 








“रात । शबसर-रातभर । सेहर होते ही-खवेरा होते है रग-रंग- 
नस-नस । बेपर को-बिना सिर-पर को। .फाक़ों पर आये-उपवास 
करने वक्मो--सभुख्तों मरने लगे। पे, आज क 


























ग़ज़ब--ओफ़त । फ्लक-:आंश्मान । 
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लो इस तरह, इज़ामत बनाती हैं रंदियाँ। 
बेदाने मुर्ग-दिलको, फैसाती हैं. रंदियाँ॥ 
इकतरफ़ा ओर ग़ज़ब, फ़लक-पीरने डाला। 
. गरमी जो हुई, फिरते हैं पकड़े हुए आला ॥ 
जुज्ञ बहुत नहीं, ओर कोई पूछनेवाला। 
फिर नीसको टहनीसे, पढ़ा उनके पाक्ना ॥ 
दोज़ख़का मज़ा अब तो, चखांती हैं रंढियाँ । 
वे-दाने मुर्ग-दिल्लको, फसाती हैं रंडियाँ।। 


जिस कमरे षे होती थी,बहुत ञ्ञापकी इज्ज़त। 
अब कोई नहीं पूछता, यह हो गई हालत ॥ 
बेज़।र हैं सूरतसे, ग़ज़ब हो गई नफ़रत। 
भड़वों करा इशारा है, कहाँको है ये मिल्ठत ॥ 
किस ज़िछतो रुवारीसे, उठाती हैं रंडियाँ। 
बेदाने मुर्ग-दिलको, फेँसाती हैं रंडियाँ॥ 


अब भी तुम्हें कुछ शर्म, मियाँ सेठजी ! झाई। 
जब घरमें गये, जूतोंसे मारे है लुगाई।॥। 
लो मुफतमें रुसवा हुई, ज़िछत भी उठाई। 
न माँ है :वफ़ादार, न फ़रज़न्द न भाई॥ 
जूतों पे जो बेढें, तो उठाती हैं रंडियाँ। 
बेदाने मुर्ग-दिलको, फँस्राती हैं रंडियाँ॥ 


(नमक ++३०-०५०५५१५७ ०५७७० ३३कका सकमक काना रजत तन ५ "कलक०- 


पीर-देवतों। गरमा-आत- 





शक, उपदंश। आला-शिश्न, किंगेन्द्रिय । दोज़ख-मरक। ,रुसवा> 


बदनासी। फ़रज़न्द-बेटाब 
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तरह हुए इश्कने, फिर आके सताया। 
जाकरके लबे बाम, यह रो-रोके छमायो।। 
जो माल कि था पा्त मेरे,मेंने छुटाया । 
झब रख लो मुलाज़िम, तो रहे आपका साया॥ 
क्या रंग ज़मानेका, दिखाती हैं रंडियाँ। 
बे-दाने मुगें-दिलको, फेंलाती हैं रंडियाँ॥ 


“शहबाज़” कलम रोक, अब आगे न बढ़ाना । 
इतना ये बहुत है, जो तेरे कददनेको माना ॥ 
: रंडोसे वफ़ा कब है ? यह जानता है ज़माना। 
इस शब वह होती हामिला, छिख उसको ज़माना ॥ 
इसको नवाँ महीनों, बनाती हैं रंडिियाँ। 
बे-दाने मुर्ग-द्लिको, फ़ैसाती हैं रंडियाँ॥ 


लो ओर छनो सेठको, क्रिश्मतकी बुराई । 
रंडीके जो लड़की हुईं, वह किसकी कहलाई ।। 
हरेकने फिर उनकी तरफ, उँ गली उठाई। 
रंडीकी जो लड़की है, इन्हींकी तो है जाई ॥ 
अब रिश्तेदार तुमको, बेनाती हैं रंडियाँ। 
बेदाने-मुर्ग-दिलको, फेसाती हैं रंडियाँ॥ 


रंडीने छठी नहाके, लो फिर रात जगाई। 
हर भड़वा हरेक रंडी, हरेक नायका आई॥ 


रह हुए-दूर हुए । इश्क़-प्रेम। मुलाज़िम-नोकर। साया-छाया। 
शहबाज़-कविका नास है, जिसने यह कविता बनाई है। वफा-भल्नाई। 
इामिला>गर्भवती । जमाना-दुनिया । रात जथाई>रतजगा किया। 
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बोली कि सुबारक हो, यह दोलत तूने पाई । 
सदक़ तेरी बच्ची, यह ख़िलांगेगी कमाई ॥ 
लो नुत्फ़ा नातइक़ीक़, कहाती हैं रंडियाँ। 
वे दाने सुर्ग-दिलको, फँसातौ हैं रंडियाँ ॥ 


इन सेठके लड़केने, उधर होश घंसाला। 
| लड़कीने जवान होते ही,जोबनको निकाला ॥ 
द शेतानने इन दोनोंको, फिर बोखला डाला । 
लड़केने सेठकी, उसी लड़कीकों संमाला ॥ 
भाई-बहनको, पास छलाती हैं रंडिया। . * « 
बे-दाने मुर्ग-दिलको, फँसाती हैं रंडियाँ॥ 


शंतानकी शापिद्‌ हैं, ज़रियंते शेताव !। 

लाहल नहीं पढ़ते, किधर है तुम्हारा ध्यान ?। 
हे दोलत भी गई मुफ्तमें, खोया गया ईमान । 
द गर लाख रुपये दोजिये, तो क्या इनपर है ऐहसान !॥ 
आर अपना ही ऐहसान, जताती हैं रंडियाँ । 
। बेदाने मुर्ग-दिलको, फँसाती है रंडियाँ॥ 

लयय | 

जातिहीन, कुलहीन, अन्ध ; कृत्सित कुरूप नर 
जरा-ग्रसित कृशयात, गल्नितकुष्ठी अरु पॉंडर | 


कै ०५० तन ० कण नत_क क न न बनकर हराम नली लक कनबनन प.+० 








सतवचलर- 












नि जननी कब + अजननन जे अलनलीनजनकम->मपक-नक 








चने + कल “नमन तन वव्कमतनननननकन के कण. 


मुबारक हो -फलो-फूलो; बधाई है। सदक़े-बल्गेयाँ लूँ ; कान होऊ 





> बुरी राहपर चलनेको बहकाता है। ज़रियते शेतान-शेतानकी झोलाद । 
हु लाहल::मफ़रतका कलम । * 
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ऐसेह्‌ धनवान होय, तो आदर वाकों। 
अपनो गात बिछाय, लेत रस सर्वत्त ताकों । 
गनिका. विवेक-बेलकों, कदन करनवारी । 
निरखि बच रहे कुलवन्त नर, रचत पचत गूरख हराषि ॥८६ 


89, जद इथाशं०6 787 ज़0पो6 76 ६0 876 8लटाक् 7000प788 
पाती 086 0868 जञी0 8ए8 #णक३४ शिक्षं/ 088परएि 00668 07 8 
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876 4780776 006 60 006 8०७, &76 0ण80, &76 0 0ज् 088४6 &॥0 &78 
8र्पीकणहु 707 0०7089... 7॥686 9708#668 7४ |8 768 60 0४६ 0९ 
2९९७० 07 788807778. 


“मई 


वेश्याउसी मदनज्वाला रुपेन्धनसमेधिता ॥ 
कामिमियत्र हयन्ते योवनानि धनानि च ॥६ ०॥ 


यह वेश्या सुन्दरता रूपी ईंधनसे जलती हुईं प्रचण्ड कामाप्नि 
है। कामी पुरुष इस अग्निमें अपने योवन और धनकी आहति 
देते हैं ॥६०॥ 

खुलासा--वेश्या तेज़ आगके समान है। जिस तरह आग 
लकड़ियोंले जलती है ; उसी तरह वेश्या रूपी अश्लि वेश्या के 
रूप-रुपी ई'धनसे जलती है। जिस तरह होमकी अश्निमें घृत, 
चाँवल ओर तिल प्रभ्गतिको आइुति दी:जाती है ; डसी तरह 
वेश्याश्िमें कामी लोग अपनी जवानी “ओर घनकी आहुति देते 
हैं। होमकी अप्निमें घृत चाँवल प्रश्गनति जिस तरह जल कर _ 


ही 
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राख हो जाते हैं; उसो तरइ वेश्या-रूपी अप्निमें, कामियों के 
रूप, यौवन ओर घनकी राख हो जाती है। सारांश यह कि, 
वेश्याखे प्रीति करने वालोंके रूप, योवन और घन कतई नाश हो 
जाते हैं। रण्डीबाज़ी करने वाछे अनेकों करोडपति खाकपति 
ओर दर-द्रके भिखारो हो गये । अतः बुद्धिमानोंकों इस वेश्या- 
| रूपी भयडुर अश्निसे सदा दूर रहना चाहिये ; क्योंकि जिस तरह 
अभ्निमें गिरनेवाला स्ेथा भस्म हो जाता है ; उसी तरह वेश्या- 
रूपी अश्निमें गिरने वाला भी स्वधा भस्म हो जाता है'. «क्योंकि 
रूप-यौवन तो चन्द्‌ रोज़में हो स्वाद्दा हो जाते हैं| जब तक धन 
रहता है, वेश्या प्यार (झूटा दिखावटी प्यार ) करती है | 
कामी धनहीन हुआ कि, वेश्याने उस्रे घरसे धक्के देकर या 
जूतियाँ छगयवा कर निकाला । जब कामी इस दुर्गतिको पहु च 
जाता है, तब वह या तो विष प्रभ्ृति खाकर या गछेमें फाँसो 
लगा कर मर जाता है अथवा बोरी बगैर: करनेसे पकड़ा जाकर 
जेलमें ढूख दिया जाता है। वहाँ वह दुःख पाकर मर जाता 
है। अगर जेलकी अवधि पूरी करके चला भी आता है, तो फिर 
वेश्याके लिये धन देनेकों चोरी प्रभ्नति करता है या किसीकों 
हत्या करके, उसका धन हथियानेकी चेष्ठामें पकड़ा जाकर, 
.  फाँखी पर लटका दिया जाता है। 
3 दोहा क्‍ 
गनिका कनिक अगिन की, रूप समिध मजबूत । 
होम करत कछामी पुरुष, घन योवन आहत ॥€ ०॥| 


न 
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सार--वेश्या धन ओर प्राणोंके नाश करने 
ह बिक. 
वाली भयह्चर अग्नि हे । 
90. 06 7#70क068 ७76 #6 क्‍िक्ात68 04 88800 0फणागए शांत 6: 


पशछे 0 79७8पंए,.. +पर्नापो छा ग0फ्त गा/0 8 ग78 वश जग * बाएँ 
6000, 


--. औ६---- 


कश्चुम्बति कुलयुरुषों वेश्यावरपल्ल॑व॑ मनोज्ञमपि । 
चारभटवौसवेटकनटविटनिष्टीवनशरावस्‌_॥६ १॥ 


वेश्याका अधर-पल्व ( ओठ ) यद्यपि अतीव मनोहर है; 
किन्तु वह जासूस, सिपाही, चोर, नट, दास, नीच ओर जारोंके 
थूकनेक्रा ठीकरा है। इसलिये कोन कुलीन पुरुष उसे चूमना 
चाहेगा !॥९ १॥ 


खुलासा--सुन्दरी वेश्या के होठ निश्चय ही बड़े मनोहर 
होते हैं, परन्तु उसके झुन्दर होठोंकों खोर, बदमाश, गुण्डे, 
शुलाम, डाकू ओर माँड़ प्रभृति मदहानीच चूमते ओर चूसते 
है ; इसलिये वह मद्दाअपवित्र ओर गन्दे द्वोी जाते हैं। ऐसे. 
गन्दे ओर नापाक ओठोंकों कोन प्रतिष्ठित ओर ऊँचे कुल का 
पुरुष ज मना चाद्वता दे? अर्थात्‌ उसे नोच छोग ही चुमना' 
चाहते हैं , कुोन पुरुष उस नीचोंके थुकनेके ठीकरेके अपनी 
जीभ रूशा कर उसे गन्दी नहीं करते। «७. 
पहले लिख आये हैं कि, वेश्या पेखेकी गुलाम है, उसे पेसे 
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से प्रेम है। वद्द रूप, योवन, गुण, विद्या और उत्तम वंश 
भ्रभ्भति को नहीं देखती । उसे यदि भड़ी और चप्रार घन दे', 
तो वह उन्हींकी हो जाती है | उसके सुन्दर ओठोंकों वही चमते- 
चाटते ओर उसके शरीरको गन्दा करते हैं। जिसे हक भी 
पवित्रता-अपवित्रताका ध्यान है, जिसने उच्च कुछ ओर उत्तम 
वर्णमेँ जन्म लिया है, वह वेसी गन्द्गीकी छानसे नेह लगाकर, 
क्‍यों अपनी आत्माकों कलुषित करेंगा ? वेश्या नीच पापियोंफे 
धोग्य है, अतः नीच छोग ही उसके पास कायंगे। 
भड़ी ओर चमारोंका काम भद्गी-चमार ही करेंगे; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर चेश्य उनके कामोंकोी हरगिज्ञ 
न करे गे। 


सोरठा । 
गनिकाके मदु ओठ ; को कुलीन चुम्बन करे ? | 
नट, भट, विट, ठग, गोठ ; पीकपात्र है सबनको ।॥॥६ ?॥ 
३ है पयों के 
सार--वेश्याएं महा अधम ओर पापियोंव 
क्७ इा हैँ $ बिके विश के 
रा भोगी जांती हैं, अतः वे श्रेष्ठ-कुलोत्पन्न 
पूरुषोंके योग्य नहीं । 
परशआठपशा ऐ6 ]९्ई-76 8 07 8 708 ढ/७. 06877, प्र 
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( 8४०६ ) 
धन्यास्त एव चपलायतलोचनानां 
तारुण्यद्पैघनपीनपयोधराणाम्‌ ॥ 
त्ञामोदरोपरिलसत्जिवलीलतानां 
हष्ट्वाउकति विकृृतिमेति मनो न येषाम ॥६२॥ 


चञचल आओर बडी-बडी आँखों वाली, योवनके अभिमानसे 


पूर्ण, ढद ओर पुष्ठ स्तनों वाली एवं क्षीण उदर-भाग पर त्रिवलीसे 


सुशोमित युवती ख्तरियोंकी सूरत देखकर, जिन पुरुषोंके मनमें विकार 
उत्पन्न नहीं होता, वे पुरुष धन्य हैं । 

खुलासा--बड़ी-बड़ी चज्चल आँखों वाली, नारड्ियोंके 
समान गोल ओर कठोर रुतनों वालो तथा पेटके अधोभाग पर 
तीन रेखाओं वाली जवान स्त्री को देखकर किसी विरले ही 
माईके लालके मनमें अनुराग उत्पन्न नहीं होता । जिसके मनमें 
ऐसी सुन्द्रीको देखकर उथल-पुथलू नहीं मचती, जिसका मन 
ऐसी नारीको देखकर विचलित नहीं होता, वह पुरुष निश्चय:ही 
काबिल-तारीफ़हे । उसने संसारको जीत लिया है। उससे बढ़कर 
और शूरवीर नहीं। बह चेष्टा करनेसे सहजमें परमपद पा 
सकता है। जिसका मन ऐसी झुन्द्री पर नहीं चछता, उसका 
मन ओर किसी भी संखारी पदार्थ पर चल नहीं सकता। जिसे 
ऐसी तरुणीसे विराग है, उसे संसारखे विराग है। जिसे ऐसी 
नारीसे चिरक्ति है, वह निश्चय ही महात्मा है। किखीने ठीक 
ही कहा है :-- 


। ६ ४०9 ) 
| सानुरागां द्विये दष्टवा, झ॒त्यु वा समुपस्थितम्‌ 
अविकलमना: स्वस्थो, मुक्त एव महाशयः ॥ 


अनुराग-पूर्ण ख्वी ओर मोतको सामने देखकर भी, जिसका 
मन व्याकु् नहीं होता, वह महाशय मुक्त-रुप हैं । 


. दोहा । 
4) ज्ञीण लंक अरु पीन कुच, लखि तिथके हयतीर । 
। जे अधीर नहिं करत मन, धन्य-धन्य ते धीर ॥€२॥ 
.... सार--परमां रुपवती नवीना नारी पर जिस 
का मन नहीं चलता, वह मनुष्य नहीं 
देवता हे। 
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बाले लीलामुकुलितममी सुन्दरा दृश्पिताः 
» कि तषिप्यन्ते विस्म विरम व्यथ एप अमस्ते ॥ 
सम्प्रत्यन्ये व्नमुपरतं बाल्यमास्था बनानते 
क्षीणों मोहस्कृशमिव जगज्जालमालोकयाम/॥६३॥ 
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( ४०६ ) 
धन्यास्त एव चपलायतलोचनानां 
तारुण्यद्पंघनपीनपयोधराणाम्‌ ॥ 
क्षामोदरोपरिलसलत्विवलीलतानां 
हृष्ट्वाउऊ॑ति विक्ृतिमेति मनो न येषाम ॥६२॥ 


चञचल ओर बडी-बडी आँखों वाली, योवनके अभिमानसे 


पूर्ण, ढृद ओर पुष्टठ स्तनों वाली एवं च्यीण उदर-भाग पर त्रिवलीसे 


सुशोमित युवती त्रल्रियोंकी सूरत देखकर, जिन पुरुषोंके मनमें विकार 
उत्पन्न नहीं होता, वे पुरुष धन्य हैं । 

खुलासा--बड़ी-बड़ी चञ्चछ आँखों वाली, नारड्ियोंके 
समान गोल ओर कठोर सरुतनों वालों तथा पेटके अधोभाग पर 
तीन रेखाओं वालो जवान ख्नरी को देखकर किसी विरले ही 
माईके लालके मनमें अनुराग उत्पन्न नहीं होता । जिसके मनमें 
ऐसी सुन्द्रीको देखकर उथल-पुथल नहीं मचती, जिसका मन 
ऐसी नारीको देखकर विवलित नहीं होता, वह, पुरुष निश्चय:ही 
काबिल-तारीफ़है । उसने संखारको जीत लिया है। उससे बढ़कर . 
ओर शूग्वीर नहीं। वह चेष्टा करनेसे सहजमें परमपद्‌ पा 
सकता हे। जिसका मन ऐसी झुन्द्री पर नहीं चछता, उसका 
मन ओर किसी मी संखारी पदार्थ पर चल नहीं सकता। जिसे 
ऐसी तरुणीसे विराग है, उले संसारखे विराग है। जिसे ऐसी 
नारीसे विरक्ति है, वह निश्चय ही महात्मा है। किखोीने ठीक 


ही कहा है :-- 


! 
| 
॥| 








( ४०७ ) 
सानुरागां स्वलिये दष्दवा, मृत्यु वा समुपस्थितम्‌ | 
अविकलमना: स्वस्थो, मुक्त एव महाशयः ॥ 


अनुराग-पूर्ण खली और मौतको सामने देखकर भी, जिसका 
मन व्याकुछ नहीं होता, वह मद्दाशय मुक्त-रूप हैं। 


_ दोहा । 
ज्रीण लंक अरू पीन कुच, लखि तिथके हयतीर । 
जे अधघीर नहिं करत मन, धन्य-धन्य ते घीर ॥६२॥ 


सार--परमां रुपवती नवीना नारी पर जिस 

का मन नहीं चलता, वह मनुष्य नहीं 
देवता हे। 
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बाले लीलामुकुलितममी सुन्दरा दृश्चिषाताः 
+$ कि तिप्यन्ते विस्‍्म विर्म व्यर्थ एव श्रमस्ते ॥ 
सम्प्रत्यन्ये व्मुपरतं बाल्यमास्था बनान्‍्ते 
क्ञीणो मोहस्कृणमिव जगज्जालमालोकयामः॥६३॥ 
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( ७8०८ ) 


हे बाले |! लीलासे ज़रा-जुरा खुले हुए नेल्नोंसे सुन्दर कटाक्ष 
हम पर क्यों फेंकती है ! विश्राम ले! विश्राम ले ! हमारे लिये तेरा 
यह श्रम व्यर्थ है । क्‍योंकि अब हम पहले जैसे नहीं रहे ; अब 
हमारा छुछोरपन चला गया, अज्ञान दूर हो गया | हम बनमें रहते 
हैं और जगज्जालको तिनकेके समान सममते हैं | 


989. शचब्वंदेशा ! ज्ञाए 76 एप छाए ए0ए' इज्०७& 00 8000 
2987068 &6 706 ? 7789, 809 थीश'8,.. ४०6ए' छीं०४७ क ऐं8हड 006%07॥ 
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“मैं 


इयं बाला मां प्रत्यनवरतमिन्दीवरदल--- 

प्रभाचारं चक्षुः क्षिपति किममिप्रेतमनया ॥ 

गते माहे।स्माक् स्मरशबरबाणव्यतिकर-- 

ज्वलज्ज्वालाः शान्तास्तदपि न वराकी विस्मति ॥६४॥ 

इस बालाका क्‍या मतलब है, जो यह अपने कमल-दलकी 
शोभाको तिरस्कार करनेवाले नेत्रोंकी मेरी ओर चलाती है ? मेरा 
अज्ञान नाश हो गया ओर कामदेव रूपी भीलके बाणोंसे उत्पन्न 
हुईं अग्नि भी शान्‍्त हो गईं, तथापि यह मूर्खा बाला विश्राम 
नहीं लेती ! ॥६४॥ 
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शुअं संझ सविश्रमा युवतयः शेतातपन्रोज्ज्वला 
लक्ष्मीरित्यडुभूयते स्थिरमिवस्फीते शुभे कमणि ॥ 
विच्छिन्ने.. नितरामनइृगकलहक़ीडालुटत्तन्तुक॑ 
मुक्ताजालमिव प्रयाति कटिति अश्यदिशो दुश्यताम ॥६१५॥ 


जब तक मलुष्यके पूर्वजन्मके शुभ कमोंका प्रभाव रहता है, 
तब. तक उज्ज्वल भवन, हाव-भाव-युक्त सुन्दरी नारियाँं ओर सफेद 
छत्र चँँवर प्रद्वतिंस शोभायमान्‌ लक्ष्मी--ये सब स्थिर भावसे भोगने 
में आते हैं; किन्तु पूर्ष्वजन्मके पुण्योका क्षय होते ही, ये सब 
सुखेध्वर्ण्के सामान--कामदेवकी क्रीड़ाके कलहमें टूटे हुए हारके 
मोतियोंके समान--शीघ्र ही जहँ।-तहँ। लुप्त हो जाते हैं ॥६५॥ 

खुलासा--जब तक मनुष्यके पहले जन्‍्ममें किये हुए शुभ 
कम अथवा पुण्य कर्मोका ओर-छोर नहीं आता, तभी तक 
सुन्द्र-खुन्दर आलीशान महल, अपने हाव-भावों---ना ज्ञो-अदा- 
ओंसे पुरुषका मन हरने वाली झुन्द्री ललंनाये' तथा छत्र 
चबर, रथ, घोड़े, हाथी, पाछकी, जोड़ी, बगघी प्रभ्भधति खुख- 
ऐश्वरय्णंके सामान बने रहते हैं ओर पुरुष उन्हें स्थिरताके साथ 
भोगता है ; किन्तु ज़्योंदही उसके पूचजन्मके पुण्य-कर्मोका अन्त 


क् 
































( ४१० ) 
हो जाता है, ईश्वरीय खातेमें पुण्य-कर्म नहीं रहते , त्योंही 
उपरोक्त महरू-मकान, ज़मीन-जायदाद, बाग़-बग़ीचे, मनमोहिनी 
सन्द्रवदनी स्लरियाँ ओर लक्ष्मी एवं क्षमता प्रभ्ृति इस तरह 
विलाय जाते हैं; जिस तरह रत-केलिके खमय--त््री-पुरुषोंमें 
खींचातानी ओर भगड़ा-कगड़ी होनेसे--हारके मोती टट-ट॒ट 
कर चारों ओर लप्त हो जाते हैं । 
दोहा । 
* शुभ कर्मनके उदयमें, ग्रह तिय वित सब ठोर । 
अस्त भये तीनों नहीं, ज्यों मक्ता बिन-छोर ॥६ ५॥ 


सार--जबतक मनुष्यके पृूवजन्मके पुणयों 
का क्षय नहीं होता, तब तक सारे संसारी सुखे 
श्वय्णे बने रहते हैं ; पुण्य क्षय होने पर, वे 
चुणभर भी नही रहते । 
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सदा योगामभ्यासव्यसनवशयोरात्ममन्नसो 
रविच्छित्ना मेत्री स्फुरति यमिनस्तस्यकिसु तैः ।। 


ही 





हू) 


( ७११ ) 


«... प्रियाणामालापैरधस्मघुमिवेक्त्रविधुमि: 
सनिश्वासामोंदे: सकुचकलशाश्लेषसुरेतै-ः ॥६ शै।। 


जा अपने मनको वशमें करके; आत्माको सदा योग्याभ्यास- 
साधनमें लगाये रहना ही पसन्द करते हैं--उन्हें प्यारी-प्यारी 
ल्लियोंकी बात-चीत, अघरामृत, श्वासोंकी सुगन्धि सहित मुखचन्द्र 
और कुचकलशोंको हृदयसे लगाकर काम-क्रीडासे क्या मतलब ! ॥६६॥ 

खुलासा--जिनको अपनी इन्द्रियाँ ओर मनको वशमें "रखने 
तथा योग-साधनका अभ्यास करनेके लाभ नहीं मालूम, वह 
विषय-भोग भोगना ही अच्छा समभते हैं ओर सदा भोग भोग- 
नेमें ही मस्त रहते हैं। ऐसे कामियोंकों एकान्तमें स्त्रियोंखे 
बातचीत या गुफ्तगू कश्ना, उनके ओंठ चूसना, उनके श्वाखखे 
निकली मसुगमद-कस्तूरीको लजानेवाली सुगन्धि सूँ घना, चन्द्र- 
माके समान मुखको चूमत्ता ओर खोनेके दो कलशों या नार- 
ड़्यों अथवा कच्चै-कच्चे सेबोंके समान कुचोंको छातीखे छगा 
कर उनसे संगम करना ही अच्छा लगता है ; किन्तु जिन्हें मन 
ओर इन्द्रियोंकों काबूमें करके सदा योगाभ्यासका व्यसन रखना 
ही अच्छा लगता है, उन्हें सुन्द्रियों की मीठी-मीठी बाते' सुनना, 
उनके निचले होठकों चूसना, उनके मुख को खुगन्धिका आस्वा- 
दून करना, उनके चन्द्राननकों देखना, उनके गुलाबी गाल चूमना 
ओर दो कलशोंके समान ऊंचे उठे हुए कठोर .कुचोंको हृदयसे 
लगा कर, उनके छाध संगम करना अच्छा नहीं लगता। वे 


ख्े 
है 



























( 8९२ ) क्‍ 
इन खबको तृथा समभते हैं। उन्हें इनमें ज़रा भी आन न्द नहीं 
माल्म होता । क्‍ 

सार--विषयासक्त कामियोंको स्त्रियां 
अच्छी लगती हें ; पर इन्द्रिय-विजयी ज्ञानियों 
को निरन्तर यागाभ्यासमें लगे रहना ही अच्छा 
मालूम होता है। 


( जञी86 प्ढ९ . 76 +6 हज़्०७ 007एश8क४०0॥ शांत & ।00 7080 
४0789, 08 78687 07 शक 98, 07 70079-॥76 4806 जात इल्‍०ा०्त 
-जिल्थांती दांत ह6 8च्नए७ €ा]०एफश ता. इन. 0०0०0088 जग] 
[78878 76" 00-26 07९४४ 60 66 0080॥॥, 60 6086 096 7770 ते 
0पों &.6 00797... ०४०8 00 906 तंथाशए॥ ॥ 6. एककक08 ० 
6०्र०शाए॥07. ः | 
“के तत- 


अजितात्मसु सम्बद्ध: समाधिकृतचापलः । 
घुजंगकुटिलः स्तब्धो अ्रूविज्ेपः खलायते ॥॥६७॥ 
अजितेन्द्रिय मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाला, चित्तकी एकाग्रता 
या समाधिमें अतीव चब्चलता करनेवाला, सर्पके समान कुटिल 
और स्तब्ध त्रियोंका भ्रूत्तेप या कटाक्ष खलके समान आचरण 
करता है ॥६७॥ 


खुलासा--ख्ल्रियोंका कटाक्ष ( चतुराई से भोंह चलाना) 
अजितेन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखता है, चित्तकों एकाग्न रहने नहीं देता 


ओर समाधिको भू करता है, अतएव वह सॉपके समान कुटिल 


डरा 
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( 8१३ ) 


र दुष्ठोंका सा काम करने वाला हे ; पर ध्यान रहे कि, वही 
कटाक्ष जितेन्द्रियों से सम्बन्ध नहीं रस्तता। वह उनका कुछ 
भी नहीं कर सकता | न वह उनकी चित्तकी एकामग्रतामें खल- 
बली डाल सकता है और न उनकी समाधि ही मंग कर 


सकता है। 






का 


५ 





दोहा । 


तिय-कटाज्ञ खल-सरिस है, करत समाधिहि भंया । 


आकृत जन संसर्ग रत, शठ-चह्व कुटिल भुजंग [६ ७॥ ः द 
सार--खलेंके समान आचरण करनेवाले... 
स्त्रियांके कटाक्षका जोर केवल कामियों पर ही... 
चलता है; जितेन्द्रियांका वह कुछ भी नहीं कर. 
सकता । ; 


आज... 





मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुंकुमाद्रे । 

कान्तापयोधरतंटे रसखेद्खिन्नः । 

वक्षोनिधाय झुजप जरमथ्यवर्ती क्‍ 

घन्यः क्षपां क्पयति क्षणलब्धनिद्रः ॥६ ८ 
जो पुरुष मैथुनके श्रमसे थककर, मतवाले हाथीके कुम्भोंके | 
सम्मन वितीणें और केशरसे भीगे हुए स्त्रीके स्तनें 


| 











( 838१४ ) 


रखकर, उसके भुजा रूपी पञ्जरके बीचमें पड़ा हुआ, एक क्षण 
भी सोकर रात बिताता है, वह धन्य है ॥६८॥ क्‍ 

खुलासा--मैथुनके बाद पुरुष का बल श्षीण हो जाता है, 
मिनट दो मिनटके लिये उसमें उठनेकी भी सामथ्ये नहीं रहती ; 
तब वह स्तरों को छातियों पर अपनी छाती रक्‍खे हुए, उसके 
दोनों हाथोंके बीचमें पड़ा हुओ, शान्ति की नींदू-खी लेता या ह 
अपनी थकान दूर कदता है। कवि महोदय कहते हैं, किज्ञो की 
पुरुष: क्षणभरके लिये भी, यह आनन्द उपभोग करता है वह 
भग्यवान्‌ है--उसने पूर्वजन्ममें पुण्य किये हैं। 





छणषय | 
कुंकुम-कर्दूम-युक्त, मत्तगज कुम्म बने मनु । 
कान्‍्ता कुचतट माहि सने, रस-खेद खिन्न जनु । 
तेहि भुज-पंजर मध्य, रहें सुख सों लिपटाने | 
ज्ञण इक निद्रा लहें, क्षपा बीतत नहि जानें | 
इमि निज वक्तस्थल्व ताहि सों, जोरि रहे जे शुभग नर । 
। | क्‍ क्‍ हैं तेश यहि संसारमें, धन्यवाद के योग्य बर ||&८५॥ 





लि अअक मे स्ललब्धय_नज 


सुधामयो5पि क्षयरोगशान्त्यै नासाग्रमुक्ताफलकच्छलेन ! 
अनंगसज्जीवनदृश्शिक्तिमुखामतं ते पिवतीव चन्द्र: ॥६६॥ 





थे 





( ४ १७ ) 


के 


/+ पक 


हे प्यारी | यह चंद्रमा अमृतमय, अतएव काम चेतन्य करने 
वाला होनेपर भी, अपने क्ञाय रोगकी शान्तिके लिये, नाकके अगले 
हिस्सेमें लटकंते हुए मोतीके मिससे, तेरे अधरामृतको पी रहा है ॥६६ 

कवि महोदय ख््री को नाकके अग्नभांगमें लटकते हुए मोती 
को पूर्ण चन्द्रमा मांन कर कहते हैं, कि है खुन्दरि ! यद्यपि 
चन्द्रमा खयं अम्तमय है ओर वह पुरुषोंके हृदयोंमें कामोद्दीपन 
करने की शक्ति ओर सामथ्ये रखता है ; तथापि बह,अपने राज- 
रोग या क्षयके आराम करनेके लिये, बड़ेसे मोतीका रूप धरके, 
तेरी नाककी बुलाक या नथमें रूटका छुआ, तेरे होठोंके 
अम्ठत को पान कर रहा है। रखिक कवि कहते हैं :-- 


दोहा । 
ग्रिये / सुधाकर रोग निज, क्षयी-निवृत्ति-उपाय | 
चन्द पिबत मघु अधरको, नथ-मोती-मिस आय || 


हा | 
[आ (्‌ः 
मनसिज-वद्धक श्रमतमय, क्षयी-हरण शशि जान | 
नाशा-मोती मिस किये, करे अधरामत पान ॥६९॥ 
कक, के 
सार--स्त्रीका अधरामत सुधाकरके अमृत 
से ; 5 
से भी अच्छा हे । 
99, 07895 ! ं70380 ४06 70०7 78 [पा छत ॥6७७7 800 0 शंह7 
0६ 70007 ट्वॉए68 786 $0 8०ऋप७॥ (68708 उहें 96 8. णा0/8 ॥0. 6पा४ (5 


ख्म 





( 3२१६ ) 


0जश्ञत त४०४5० 0 ग्रांडंड बाप ॥ 0वैशः 00 0७००७ एगर्र8०ॉ 0 (8९886, 
हि6 छा00ा 488, 88 70 ज़6/8, ई7द78077060 कगइश जा0 8 ए0के एशाएश। 
ए ए0पा' ॥088 का 8 0०500 घिदए 06 7०08४ 0 ए0ए गा8, 
किक कर 
दिश वनहरिशीभ्यों बंशकाण्डच्छबीनां 
_ कवलम्ुपलकौटिच्छित्ममूलं कुशानाम्‌ । 
शुकयुवतिकपोलोपाण्डुतांबूलवली- 
- यलमरुणनखाग्रैः पाटितं वा वधू्यः ॥१००॥ 
हे पुरुषों ! या तो तुम वन-मगियोंके लिये बौसके दरण्डेकी 
समान छुविवाली, पत्थरकी नोकसे कटी हुईं मूलवाली, कुश नामक . 
बासके ग्रास दो अथवा सुन्दरी बहुओ के लिये लाल-लाल नाखनोंसे 
तोड़े हुए सूई--तोतीके कपोलके समान, जरा-जुरा पीले रंगके पान 
दो ॥१००॥ 
खुलासा--मजुष्यो ! दो में से एक काम करो :--(१) या 
तो घर-ग्रहरुथोकी मोह-ममता तोड़, बनमें जा, ईश्वराराधनमें 
मन लगाओ ओर पत्थरक्षी नोकसे कुश-घासकी जड़े' काट- 
काट कर जडुली हिरनियोंकी चुगाओ; अथवा घरमें रह कर 
खुन्दरी नवयुवतियोंको पके हुए पोले-पीले पानोंके बीड़े दो । 


दोहा । ८ 
बन-मुयिनके देन को, हरे-हरे तृण लेह । 
अथवा पीरे पान को, बीरा बूधुबन देहु ॥?००॥ .+ 








| 
5 


( ४१७ ) 

सार--दो में से एक काम करो :--(१) 

या तो बनमें जा ईश्वर-भजन करो, अथवा (२ 
घरमें रह नव-बधुओंको भोगो । 


व300, . 0 १९०७8, ए०फ &78 शंध्रीश' $0 6९4 06 जञोति 6०७ जाप #िए४ी) 
27988 2 0ए 6 आए ९१8०४ 0 85008 ए68९॥ 0]]8 #६॥7000 ##088 07 0 
०गिश' 982॥ ० शाडं॥ ए९0च्तन 00007 ॥000 0ए ए९ऐ गक्क8 ॥0 7७७पप पि जञोपटड. 
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यदासीदज्ञानं स्मरतिमिरसंचारजनितं 


तदा सर्वे नारीमयमिदमशेष॑ जगदभूत्‌ । 
इदानीमस्माकं॑ पदुतरविवेकाज्जनहशां 
समीभूता दृश्स्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मलुते ॥१ ० १॥ 


जब तक मुममें कामका अज्ञान-अन्धकार था, तब तक मुमे 
सारा संसार ख्लरीमय दीखता था ; लेकिन अब मैंने आँखोंमें विवेक- 


अम्जन लगाया है, इसलिये मेरी समदृष्टि हो गई है, मुझे त्रिलोकी 
ब्रह्ममय दीखती है ॥१०१॥ 
खुलासा--जब तक मेरे ऊपर कामदेवका प्रभाव था, जब 
"तक मेरे हृदयमें अक्ञानका अँधेरा था, जब तक मुझे सत्‌-असत 
का ज्ञान नहीं था, जब तक मुझे स्लियों की असलियत माह्ूम 
नहीं थी, ज़ब तक मुर्े' श्लियों की मुदृब्बत सच्ची माल्दूम होती 
थी, तब तक मुझे सारे ज़गतमें स्त्रियाँ-द्ी-स्त्रियाँ दौख्वती थीं, 
२७ - ह 
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मेरा मन हर समय उन्हींमें लगा रहता था ओर उनके साथ 
रमण करना ही मुम्दे अच्छा लगता था। मैं समकता था, कि इस 
जंगतूमें जन्म लेकर कामिनियोंको भोगना ही--पुरुष का परम 
कत्तेव्य है। इसीसे उन दिनों स्तलरियोंक्े सिवा मुम्झे और किसी 
भी काममें आनन्द नहीं आता था ; लेकिन ज्योंदी मेंने आँखोंमें 
विवेक-विच्वारका अज्ञन आँजा, मेरी आँखोंका अंधेरा दूर हो 
गया, मेरा अज्ञान नाश दो गया, मुझे सत्‌-अखत्‌ का ज्ञान हो 
गया, मुम्झे मालूम हो गयाकि जगत्‌ सखारहीन है, संसार 
अखार ओर मिथ्या तथा नाशमान्‌ है, स्त्रियोंका रूप-योवन 
और उनकी प्रीति. अनित्य एवं सदा रहनेवाली नहीं है, इस 
जगतूमें कोई किसीका नहीं हे, सभी एक दूसरेको धोणा देकर 
अपना-अपना मतलब खाध रहे हैं, सभी खार्थंकी जज्जीरोंमें बंधे 
हुए हैं, खार्थे बिना कोई किसोसे बात भी नहीं करता ; जिस 
में स्त्रियोंकी प्रीति तो बिल्कुल ही झूठी है। वे किसी फझाढ 
ओर किखी दशामें भी विश्वास-योग्य नही'। एकमात्र ब्रह्म-- 
अपना आत्मा--द्वी सच्चा है । उसी की चिन्तामें कल्याण है। 
उस ब्रह्मके सुखके सामने त्रिलोकी के सभी सुख-भोग तुच्छ हैं। 
सब जगतमें, जगतके प्राणिमात्रमें, एक पूर्ण ब्रह्म व्यापक है। 
इस ज्ञानके कारणस्रे, अब मुझे न कंही' रुत्री दीखती हे, न पुरुष, 
न ओर ही कुछ ; स्चत्र एक ब्रह्म ही दीखता है। अतः अब में उसी 
के ध्यानमें छोलीन रहता हूँ ; क्योंकि वेराग्यकी अप्निने 
 खंखारी भोग-विषयोंके स्रयालात जड़स्ते ही भस्म कर दिये है। 
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जम द 
वैराग्ये सम्चस्त्येकोीश; नीतो भूमति चापरः । 
भुंगारे रमते कश्चिद भुवि भेद: परस्परम्‌ ॥१०२॥ 
कोई वैराग्यकों पसन्द करता है, कोई नीतिमें मस्त रहताहै और 
कोई अ्वगारमें मम्न रहताहे। इस भूतल पर, मनुष्योंमें परस्पर 
इच्छाओंका भेदा भेद है ॥१०२॥ 
इस दुनियामें सबकी रुचि एक नहीं । किसीको एक चीज 
अच्छी लगती है, तो दूसरे को दूसरी ओर तीसरे को तीखरी । 
सबके मन ओर रुचि एक नहीं ; किसीको यह संखार बुरा 
लगता है ; अतः वह इसे मिथ्या ओर असार समझ, सबको 
त्याग, परम परमात्माकों भजता है। किखी को नीतिशासों 
का अध्ययन ही अच्छा छगता है; अतः वह रात-दिन नीति- 
प्रल्थों का ही कीड़ा बना रहता है | किसीको न वेराग्य पसन्द है 
ओर न नीति ; डसे एकमात्र विषयोंका भोगना ही अच्छा लगता 
है ; अत वद्द इन्द्दी में आनन्द समझता है, दिन-रात विषय-सुखों 
में ही मतवाला रहता है, ल्लियोंकों ही अपनी आरशध्य देवी 
समभता है ओर उनकी तारीफ़ोंसे भरे हुए श्टड्भार रसके ग्रन्थ 
देखनेमें ही लगा रहता है । «सबकी रुचि भिन्न-भिन्न हे, इसीसे 
भत्त दरि मदाराजने “वेराग्य शतक” “शड्भार शतक” ओर 


फ् 
ढ कर ॥ हर 
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“नीतिशतक”--तीन शतक, तीनों प्रकारके छोगो' के लिये. लिखे 
हैं। जिसका दिल वराग्यमें हो, वह “वेराग्य शतक” पढ़े . जिसे 
नीतिखे प्रेम हो, वह “नीति शतक” पढ़े ओर जिखे शटक्भार से प्रेम: 
हो, वह “एड्रार शतक” पढ़े | 
दोहा । द 
/. काहूके वेराग्य-हाचि, काहके रुचि नीति।. 
काहके शंगार रुचि, जुदी-जुदी परतीति ॥१०२॥ 
02... 8076 096 ९०४ फ्री8कछप९ कर #शाप्राठ॑ंगांणा, 8076 इपंपेए 
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हक 
.._ यघ्मस्थ नास्ति रुचिर॑ं_तस्सिस्तस्यास्पह्ा मनोज्रेडपि । 
.. रमणीयेउपि सुधांशी न मनः कामः सरोजिन्या: ॥१०३॥ 
जिस चीज़में जिसकी रुचि नहीं होती, वह चाहे जैसी सुन्दर 
क्यों न हो, उसे वह अच्छी नहीं लगती । चन्द्वमा सुन्दर है, पर. 
कमलिनी उसे नहीं चाहती ॥१०३१॥ क्‍ 
| दोहा । 


जो. जाके मन भावतों, ताको तामों काम | 
कमल न चाहत चॉदनी, विकसत परसत घाम ||? ०३॥। 
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मरुष्य माजके पास रहने योग्य 
तीन अनमोल ग्रन्थरत्न । 


.. १ खांसख्यपरतचा | 

भारतमें ऐसे हिन्दी-पढ़े-लिखे मनुष्य बहुत कम होंगे, 
ऐेंने बाबू हरिदास वेद्य-लिखित “खास्थ्यरक्षा” की कम-से- 
तारीफ़ न खुनी हो। आज तक इस ग्रन्थके पाँच-पाँच और 
-तीन हज़ारके आठ संस्करण हो चुके | राजा-महाराजा, सेठ- 
(कार, जज-बकील, प्रोफेसर-माष्टर और विद्यार्थी, स्त्री और 
,, बालक, जवान ओर बूढ़े, अमीर-उमरा ओर ग़रीब किसान 
के यहाँ यह अमूल्य ग्रन्थ जा पहुँचा है। देशका इस श्रन्थने 
(ना उपकार किया है, कितने जीवोंकी प्राणरक्षा की है, 
ने नोजवान उठती उमरके पढ्टोंको इसने कुराहसे हटाकर 
हु पर लगाया है, इसको हम अपनी क़छमसे लिखना अच्छा 
समझते । आप जिस हिन्दी-पढ़े-लिखेसे पूछियेगा, वही 
गा कि, “खास्थ्यरक्षा” वास्तवमें “स्वास्थ्यरक्षा” ही है । 
। उसका नाम है, वैसे ही उसमें गुण हैं। 





अगर आप सदा निशेग रहना चाहते हैं, अगर आप पूर्ण 


! भोगते हुए छुखसे ज़िन्दगीका बेड़ा पार करना चाहते हैं, 


हैः 


#*१ 





४ हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिंखन रोड, कलकत्ता | 





शोका-चिन्ता, क्रोध ओर मोह छोमसे मनुष्य की स्प्रण-शक्ति, 
नाश होकर भयंकर सगो रोग हो जाता हे। अत्यन्त स्री- 
प्रसंग करनेसे, बहुत जागनेसे, बहुत ही ब्रत-उपचास करनेसे, 
 मरू-मुत्रके वेग रोकनेसे ओर बहुत जियादा मिहनत करनेसे 
वायु कुपित हो जाता है, जिससे भयंकर वात रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं, वह इन मिथ्या आहार विहारोंसे केसे बच सकता हैं १ द 
. जियादा नप्तकीन ओर गरम पदार्थ खानेसे, पत्तोंका सागः 
खानेसे, नियम-विरुद्ध ओर अत्यधिक दही खानेखे, अजीर्णमें 
भोजन करनेसे, द्निमें सोनेसे , उड़दकी दाल, माठा और बेंगनः 
 घगरः ज़ियादा खानेसे “धातरक्त” रोग हो जाता है, खन दूषितः 
होकर शरीर सड़ने लगता है। बहुत ज़ियादा मैथुन करनेसे, 
बहुत ही शीतल पानी पोनेसे, भिण्डी-ग्वारकी फलों बगेर: 
सूखे सांग खानेसे और बहुत ही हँसने-बोलने वग़ेरः से भय- 
डुर “शूल” रोग हो जाता है। . जो इन बातोंको नहीं जानता;, 
वह इन कामोंसे दैसे बच सकता है? जो जानता हैकि 
कूए में कूदनेसे मर जाऊंगा, वही कूएंमेंन कूरेगा। जो . 
जानता है कि, साँपका फन पकड़नेसे साँप डस छेगा और 
मेरी. मौत हो जायगी, वही साँप खे दूर रहेगा; अनजान तो... 
. डसे मामूली ज़ानवर या बिछोना समभ कर पकड़ेगा ओर 
.. मरेगा। इस लिए जो निरोग रहना चाहैं--ओर परमायु मोगना 
.. रहें, उन्हें रोग होनेके कारण अवश्य.जानने चाहिये। कारण ' 


बन 












| ह हरिदारस छ्फ्डु कम्पनी, शक १ हरिसन रोड, कलकत्ता | क्‍ ७ 


5७००००२०७०२० २८८८८ बथव्टस्य्थ्य्य्य््थ्य्बथणटययट्ययणथ्थपसयथथरस्मथ्यथयथ्यथूथनसथल८पट० ०८०2 तताय का 5 ताक सका ला उस उप उ०- 2-२७: ३२ की की नी अही की ओी जॉनी फल फल जी की ऑॉिी जी जी ही ली टी नी जी डी फटी जी जिस नी जी नही बिजली जल जी जज री पी परी "हज "जन जम “जीप परी ॥ जी “कर परी “करी 3 जी की परी विजन पी पे 








॥! ब्यवेड 


जाननेसे ही वे गलतियाँ नहीं करेगे ओर रोगोंके पश्नोंमें भी 
फंसेगे। 









चक | 


रोगोंसे बचने और आरोग्य रहनेके तरीके केसे मालूम हों ? 


. रोगोंसे बचने, आरोग्य रहने, अकाल उ्त्युसे छुटकारा 
'पाने और पूरी आयु भोगनेके तरीके “आयुर्वेद” में लिस्े हें । 
आयुर्वेद पढ़नेसे ही हरेक आदमी उपरोक्त बातोंको ज्ञान 
सकता है; पर हमारा आयुर्वेद संस्कृत भाषामें है। आज- 
कल सभी भारतवासो संस्कृत नहीं जानते, इसलिए वे आयु- 
चंद पढ़ नहीं सकते। बस्बई प्रभृतिमें आयुर्वेदका हिन्दी 
अनुवाद भी छप गया है, पर वह ऐसा कठिन है, कि वह 
बिना किसो गुरुके पढ़ाये समभमें नहीं आता। अब जो लोग 
वैद्यके धन्धेके सिवा ओर धन्धे करते हैं, जिनकी उम्र अब 
विद्या-योग्य पढ़ने नहीं रद्दी है, अथवा जिनके बिना कमाये 
'गृहस्थीका पालन नहीं हो सकता, वे अब आयुर्वेद कसे पढ़ 
सकते हैं और गुरुकी फीस कहाँसे दे सकते हैं ? 

लाखों आदमी नोकरी-चाकरी या दूसरा धन्धचा करते हुएं 

भी आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, पर हिन्दीमें--बोलचालकी सरल 

हिन्दीमें--आयुर्वेद न होनेसे, इच्छ/ रहने पर भी, मन मार कर 

' रह जाते हैं। इसीलिए हमारी कम्पनीके मुख्य सश्लालक वयोवृद्ध, 

पूर्ण अनुभवी वेद" बाबू हरिदासजीने, लोकोपकाराथे, पहले 
“खास्थ्यरक्षा? नामक ग्रस्थ लिखा था। वह भारतके हर हित 






















है हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 





भाषाभाषी मनुष्यको इतना पसन्द आया, कि डसके पाँच २ और 

छे-छे दृज़ारो आठ संस्करण हो गये | हज़ारों लोगोंने उससे छाप 
उठाया और जीवनका खुधार किया। लेकिन “स्वास्थ्यरक्षा” 
पूर्ण आयुर्वेद नहीं है। वद्द तो आंयुर्वेदका एक छोटासा अंश 
हे। इसलिए बाब्‌ साहबने इस बुढ़ापेमें, सब सुखोंको तिला- 
अलि- देकर, अपने स्वास्थ्यका बलिदान करके, चार हज़ार 
खफोंका “विकित्स!चन्द्रोदय” नामक ग्रन्थ लिखा ह. ओर 





उसे सात भागोंमें तक़लीम किया है, ताकि लोगोंको उठा कर | 


पढ़नेमें प्रन्थ भारी न मालूम हो ओर खरीदनेमें भी भारो न 
ज्ञान पड़े । 

... बाबू साहबकी लिखी “स्वास्थ्यरक्षा” का जेसा आदर 
हुआ, वेसा ही बढिक उससे भी बढ़ कर आदर पबलिकने इस 
“चिकित्साचन्द्रोदय”का किया हे। काश्मोरसे कन्या कुमारी 
और अटकसे कटक या सिन्धसे आखाम तक इसका प्रचार 
द्नि-दूना रात-चोगुना बढ़ रदह्या है। दरेक सेठ-साहकार, 
मुनीम-गुमाश्ते, वकील-मुहरिर, बेरिष्टर-जज, तहसीलदार- 

डिप्टी कलेक्टर, रेलबाबू-तारबाबू, हिन्दू ओर मुसलमान, 
जैनी और ईसाई, आर्यंसमाजी ओर ब्राह्मंसमाजी--समो इसे 
ख़रीद-खरीद कर पढ़ने लगे हैं। यह बड़ी ही खुशीकी बात 

है, पर. अभी हरेक हिन्दी भाषाभसाषीकों इस श्रन्थकी खबर 

 नहीं--क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है-जब खभीकों इस: 
महाग्रन्थकी ख़बर हो जायगी, सभी इसे पढ़ने लगे'गे, तब 




















_ जिनकी दुनियामें चार-चार ओर पॉाँच-पाँच सो दुकाने हैं, 
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- आजके भारतमें और उस समयके मारतमें बड़ा. फ़क़ हं 


जायगा। उस समयके स्थो-पुरुष प्राचीन कालके स्थरो-पुरुषों- 
की तरह हृष्ट-पुष्ठ बलवान ओर दीघेओजीवी होने छंगेगे ओर 
देशमें बहुत कम रोगी नज़र आवे'गे। बहुत क्या-हम प्रत्येक 
हिन्दी भाषा जानने वालेसे ज़्ोरके साथ सिफारिश करते हैं, 
कि वह हजार जगहसे रुपये बचाकर अथवा दूसरोंसे उधार 


छेकर भी इस प्रन्थ-रलकों खरीदे ओर नित्य-प्रति नियमसे घण्टे- 


दो धण्टे नित्य पढ़े । 


दो बरसमं घर बेठे पूर्ण वेद्य | 
--क्रक+रुं3भा६ 2 

इस प्रन्थमें ४७००० सफे हैं। मन्देसे-मन्दा हिन्दी पढ़नेवाला 
दो घण्टेमें पाँच सफे अच्छी तरहे समक-समभ्कर पढ़ ओर याद 
कर सकता है। इस हिसाबसे ७५५०३०-८१५० सफे वह हर 
मद्दीने खतम कर सकता है ओर एक बरसमें ५३८३०७८१२० 
८०० सफे खतम कर सकता है ओर २ सालमें ३६०० सफे 
शोष कर सकता है। ऐसा कोन आदमी है, जो नित्य दो घण्टे 
का समय न निकाल सके ? ज़ियादा-से-ज़ियादा काम करनेवाले 
भी २४ घण्टेमें २ घण्टे बच सकते हैं। समय या अवकाश 

न मिलनेकी शिकायत मूखे ही किया करते हैं। अमेरिकाके थे 
घनकुवेर जिनकी झामदमी हर दिन १ छाखसे भी ज़ियादा है,- 





















८ हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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प्रत्येक दिन दो तीन घण्टे दुनियाकरे अखबार ओर गअ्न्थ देखते : 
हैं। हमारे देशके छाख दो लाखकी साहाना आमदनी वाले 
जब कहते हैं--“अज्ी समय तो मिलता ही नहीं”---तब हमें 
हँसी आ जाती है? हमें उनकी सूलेता ओर टाइमकी पाबन्दी न 
जानने पर दया भी आने लगती हे। 

आप उपन्यास पढ़ना त्यागिये, पूरन मलके रूयाल, ढोला- 
मारू, निहालदे ओर लण्डन रहस्य प्रभ्तिको दूर फेंकिये। इनके 
पढ़नेसे कोई लाभ नहीं। इनके पढ़नेसे विषयवासना जागती 
और आयु क्षीण होती है। “चिकित्सा-चन्द्रोदय”का पाठ क्‍ 
बिला नागा दो घण्टे या एंक ही घण्टे रोज़ करनेसे रोग दूर _ 
भागते और उप्र बढ़ती है। इतना ही नहीं--लोक-परलोक 
भी बनते हैं। बिना शरीरके नीरोग रहे, आप न तो घनही कमा 
सकते हैं, न ईश्वर-सजन ही ऋर सकते हैं ओर न कामिनीको ही 
भोग सकते हैं। इससे माल्त्म होता है कि, 


_““चिकित्साचन्द्रोदय”! 


: श्रमें, अथे, काम और मोक्ष--चारों ही पदार्थोंकी मूल है। क्‍ 
जो लछोग निर्धन हैं, १०) २०) २५ की नौकरी करके, जने-जनेकी 





..._ शालियाँ खुनकर और ठोकरे खाकर जोवनको बर्बाद करते 





हैं, अथवा नोकरीके लिए मारे-मारे फिरते है, वे दो बरसमें 


> इस ग्रन्थकों' पढ़कर ओर एक सार “किसी सखदुवेद्यके हाथके 


नीवे काम करके अपने गाँवमें ही--अपनी चुद्धि-अनुसार हे 


ज्ि 











हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसनन रोड, कलकत्ता | ६ 
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कम-से-कम २००) रु० महीना ओर ऊपरमें १०००) रु० महीना 
तक कमा सकते हैं। कम ओर ज़ियादा कमाना अक्लु पर निर्भर 
है | पर १००) २००) महीना तो एक साधारण बुद्धिवालाभो पैदा 
कर सकता हे ओर अपने हो गाँवमें देवताकी तरह पुज सकता 
हैं। इस तरह इस पअन्थसे अर्थ या घनकोी प्रोप्ति हो खकती है । 
इसके पढ़नेवाला अगर अपने गाँववालोंको उनके रोग 
होनेपर, इस अन्थसे रोगका निदान करके, कोई जड़लकी जड़ों 
यां सस्तीसी पसारोकी दवा बता दे, तो रोगीकी जान बच 
'सकतो है । गरीबोंके लिए, इस ग्रन्थमें, हरेक रोगके नाश करने - 
को ऐसे-ऐसे नुलझ्ो लिखें हें, जिनसे भयंकर रोग आराम 
हो जाये ओर पैसा भो खर्चे न हो; और हो तो उतना ही, 
जितना एक गरीदसे गरीब भी ख्चेकर सके। जेसे-- 


(१) अरीठिके पिसे-छुने चूर्णकी नास लेनेसे मंगी आराम हो 
जाती है। कड़वी तोरई' को पानीमें पीसकरे, एक कपड़ेमें रख 
लेने ओर बेहोश मुगी-रोगीकी नाकमें दो चार बूँद टपकानेसे फोरन 
ही रोगी होशमें आ जाता है। सफेद प्याज़का रस नाकमें टपकाने 
से मृगी रोग जाता रहता है। ( चिकित्साचन्द्रोद्य-सातवँ। भाग ) 

(२) तुलसीके स्वर्समें “घी ओर कालीमिर्ज?”? मिलाकर सेवन 
'करनेसे वायु रोग नाश हो जाते हैं | 


(३) ब्विफलेका-चूर्ण १ तोले, शुद्ध शिलाजीत २ माशे और 
शहद १ तोले मिलाकर चाटनेसे समस्त प्रमेह नाश हो जाते हैं। 


(४) एक तोले विदारीफन्द, एक तोले थी और दो तोले मिश्री 


स््ः 
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मिलाकर चार महीने खानेसे बूढ़ा मी जवानकी तरह ख्री-भाग | 
कर सकता है । 


(५) बिच्छूके काटे स्थान पर आकका दूध मलनेसे बिच्छूका 
जहर उतर जाता है । 


(६) नीबूके रसमें जमालगोटा घिसकर, आँखेंमें ऑजनेसे 
सौपकेा ज़हर उतरे जाता है । 
ऐसे-ऐसे हज़ारों अमीरी ओर गरीबों चुसख्रे “बिकित्सा- 
चन्दोदय” में लिखे हैं। दूखरोंका भरा करनेसे पुण्य होता है। | 
“बिकित्साबन्द्रोद्य” पढ़ने वाला निश्चय ही परोपकार करके । 
पुण्य सज्लय कर सकता है । हु 
जो पुरुष हर शीतकालमें बाजीकरण ओषधियाँ सेवन 
करता है, उसमें सुत्री-मोगकी सामथ्य धोड़ेके समान हो जाती ॥ 
है| जो बाजीकरण . ओषधियाँ सेवन नहीं करता, केवल रोटी. । 
दालके बल पर रुत्री भोगना चाहता है, बह तो भारी ग़छतो | 
करता है। “बिकित्सावन्द्रोदय के चोथे भागमें बाजोकरण ४५. 
ओषधियोंका खज़ाना है । | 
यद्यपि स्त्रीमें पुरुषले अठगुना काम रहता है, तो भी वह _ | 
पुरुषके बाद्‌......होती है। जब तक स्त्री... ...नहीं होती ,वह सन्‍्तुष्ठ 
नहीं होती ; इसलिए पहले बाजीकरण ओऔषधियाँ खाकर बल- । 
बीये बढ़ाना चाहिये । फिर समय पर स्तस्मनकारक ओषधियों , 
+, की सहायता छेनी चाहिये, तभो सरंत्री-भोगकां आनन्द मिलता हिल 
है। “चिकित्सा चन्द्रोदय'में अनेक तरहके लेप, गोली, तिले, । क्‍ 


ना 
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ओर मोदक प्रभ्नति लिखे हैं। जिन दवाओंको खाकर श्रोकृष्ण 
भगवान्‌ १६१०८ रानियोंको राज़ी करते थे, वे भी इस प्रन्थमें 
लिखी हैं। बहुत क्या--काम की प्राप्ति भी “बिकित्सा- 
चन्द्रोदय”स ही हो सकती है । 

अब रही मोक्ष ; बिना शरीरके निरोग रहे, ईश्वरका नाम भी 
लेना कठिन है | जो रोगात्ते है, रोग-पीड़ित है, उसका मन ईश्वर 
में नहीं लगता । छेकिन “चिक्रित्साचन्द्रोदय' का पाठ करने वाले 
ओर उसमें लिखो बातों पर अमल करने वालेको रोग खता 
नहीं सकते ; अतः वह मन लगाकर भेगवानकां भजन कर 
सकता ओर खर्ग या मोक्ष लाभ कर सकता है। द 

जो अ्रन्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थोंका देने 
वाला है, उसे कोन खरीदना न चाहेगा ? 


चिकित्साचन्द्रोदयका मूल्य । 


भाग सजिल्दका दाम अजिल्दका दाम 

पहला भाय २ै॥) रे) 
दूसरा भाग. ५॥॥) 9) 
तीसरा भाग ५) द £) 
चौथा भाग 9॥) २॥॥) 
पीचवी भाग ५।॥) हम 

- छूुटठा भाग : ४) 5 
सातवां माय : /22॥) ?०॥) 


-ध&62035॥:204:4#:2:८सवएा+ २२४४ अप्थआतउ नाक ऊलइर.. 


3, २५) 
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किफायत । 
जो सल्लन खातों भाग एक साथ ख़रीदेंगे, उन्हें सब्िह्द 
'$३॥) में ओर अजिल्‍्द सात भाग २६) ) में मिलेंगे। डाकया 
रेल-खर्च ज़िम्मे खरीदारान। ५) से नीचे की ख़रीद पर कुछ 
भी कमीशन नहीं मिलेगा । ६) से ६॥) तक एक आना रुपया 
ओर १०) से २४) तक दो आना रुपया तथा २५) से ५०) तक 
अढाई आना रुपया कमीशन मिलेगा | 


जिन्हें विश्वास न हो क्‍ 
ओर जिनका काम कभी इस कस्पनीसे न पड़ा हो, वे कोई- 
सा एक भाग मेंगाकर अपनी तसल्ला करले'। हॉडीमें एक 
चाँवल देखा जाता है। अगर वह पका हुआ होता है, तो सभी 


पके होते हैं। है 
रोगियोंके लिए सलाह । 


जिन रोगियोंने बचपनमें नासमभीसे हस्तमैथुन वगरः से 
अपने तई' निकम्मा बना लिया है, जिनका वीर्य दूषित होगया 
है, जिनका चीर्य क्षोण होगया हैं, अथवा पेशाब-पाणखानेके समय 
जाता है या स्वप्तरोष होते हैं, उन्हें -विज्ञापनबाज़ों की « 
लच्छेदार बातोंमें आकर अपना घन ओर 'वास्थ्य नष्ट न करना 
चाहिये। जिन्हनि वेद्यकयका एक अक्षर भी नहीं सीखा, वे 


कण 









हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । १३ 





अांभभाप्यर;धदककाउधउलडआ( अर आम रद; 2 कआ/पा 22 कब पक: 2 47 2कका। १05 अजय उ5क40034(%:: 2: ए/्रवनत कद; इाउसकाधाातवाप्कापकाधादाकआापथा६> पल मत< ही 
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. खोौ-सौ रोग की एऋ-एक दवा बेचकर लोगोंको बेमोत मार रहे 

: पर दुःख है, कि लोग ज़रा भी नहीं समझते। हमारे 
यहाँ “विशित्लाचन्द्रोदय के लेखक, वयोत्द्ध बाबू हरिदास जी 
की बनाई हुई, निश्चय ही फल दिखाने वाली द्वाएँ तेयार 
रहती हैं। आप उन्हें जाड़ेमें सेवन कीजिये ओर रुत्री-भोगका 


खच्चा आनन्द लूटिये | नीचे लिखी हुई दवाएं परमोत्तम है :-- 
-अभ्रक मस्म १००० पुटी ५०) रु० तोले । 
-जैंगेश्वर 2० औचकी ८) रु० तोले । 
-मुगनाभ्यादि बटी ८० गोली 2०) रु० । 

9-पातु पुष्टिकर चूर्णा ८० मात्रा 2५) रु० । 

५-क्रामदेव चूर्णा ८० मात्रा २०) रू० | 

#-चन्दनादि बेल £ सेर 26) रुू० |... । 


७-तिला नं० ?--एक शीशी ५) 


... सेवन-विधि क्‍ ; 
ऐसी चीज़ें बहुत करके, जाड़ेमें, सेवन करनी चाहिये' | 
पहले ४० दिन चातुपुशिकर चूर्ण, फिर ४० दिन कामदेव चर्ण, 
फिर ४० दिन बंगेश्वर या छगनाभ्यादि बटी और फिर ४० दिन 
१००० आँचको अश्नक सेवन करनी चाहिये | जितने दिन ये दवाए 
खाई जायें, उतने दिन “चन्दनादि तेंल” शरीरमें लगाना चाहिये 
ओर जननेन्द्रिय की नसोंदा दोष दूर करनेको कम-से-कम  * 
१ शीशी तिला हगाना चाहिये | इसो तरह ५ महीना हमारो दवा _ 
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जानना कक नमक" 7 कक कक >क “कक बकरे १७०० मकान पक्प्पकग्टफ":%मपा्गकम्पकन्युकन्ण> ० कनकमभाकण ने दम समान पका इक व कन-०७- 
4 वाह ब्बनणबमनपमशममनयणटगरन्टन्टलट कट कटे ए ट:ए: : ८ ५ ८ ! ५८ ५८ सप्फे्इकफि फट: ० जम मक्का क्र आन: कफ जक 74०7 जात-ऋण्टन कार मान आना रातभर शुत० २७४ इलानपक- 


खानेसे मनुष्य पूर्ण बलबान, चीयंबान ओर पुष्ठ हो खकता है। _' 
डसका वीर्य कपूरके समान सफेद, पत्थरके सप्रान बजुनी और ह 
प्रसंगमेँ देर तक ठहरने ओर आनन्द देने वाला हो जाता है। 
हमने इन दवाओंसे ३० बरखमें हजारों रोगी आराम किये हैं। 
जरदो करनेसे इतना बल आ नहीं सकता । जो द्ख बीस दिनमें 
धातु रोग आराम करनेका दावा करते हैं, वे लोगोंको 
'फुसला कर ठगते हैं। हमें मगवानका भय है, इसलिए मिथ्वा 





लिखना और कहना पसन्द नहीं । यश-अपयश तो भगवानके 
हाथ है। 
कितना खचे पड़ेगा ! 
पहले ४० द्निमें १७) का धातु पुष्टिकर, ॥“) का उदरशोधन 
( दवा शुरु करनेसे पहले पेट साफ कर छेना परमावश्यक है) | 
और ३२५) रु० का दो सेर “चन्द्नादि तेल” । इस तरह ४७१ .म 
खर्च होगा । क्‍ । 
दूसरे ४० दिनिमें २०) का कामदेव चूर्ण और ३२) का चन्द- 5 
नादि तेल, इस तरह ५२) खर्च होगा । । दी जज 
तीसरे ४० दिनमें १५) की बंगेश्णए या १५०) की मुगनाभ्यादि द है 
बटी ओर ३२) का चन्दनादि तेल खर्च होगा, इस तरह ४७) रु | 
सख्चे होगा। । 
. चौथे ४० दिनमें ५०) अश्रक भस्म ओर ३२) का चन्दनादि 
“  चेल, इस तरह ८२) ख़च होगा। , हे 
कुछ. मिलाकर ४७॥८)+५२)+-७४७)+८२)-२२८॥८) ख़्बे 








हा 
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ही कट अं कि की अही। कही. बी हरी कह डी जी कील फलों नही उही। नी जी जी बज बडी अं की नि जी अर # अं करी हडी ऑिलही जे 


होगा। जो धनी हैं, जिन्हें रुपयोंका मोह नहीं है, वे ऊपर 
लिखी चीज़ सेवन करके ल्ली-भोगका सुख ल्टूटे' | सूरज पूरबका 
पच्छममें उदय हो, तभी यह दवाएँ फैल हो सकती हैं। ५०) की 
खरीद पर २०) सैकड़ा ओर २२८) की खरीद पर ३०) सैकड़ा 
कमीशन मिलेगा; यानी २२८) को दवा लेने वालेको प्रायः 
१६०) रु० देने होंगे। लेकिन १६०) रुपये पहले भेज देनेसे ही 
यह रियायत होगी । ७ । 


गरीबोके लिए । 


हमारा घातुपुश्किर चूर्ण २ महीने ओर कामदेव चूर्ण २ महीने 
ब्ाना | चाहिये, इसके बाद हो सके तो ८० गोली स्ुगनाभ्यादि 
बटो खा लेनी चाहिये'।। शरीरमें काली तिलीका तेल लगा 
कर नहाना चाहिये। २ महीनेके धातुपुशिकरका दाम प्राय: 
२०), कामदैवका २८) ओर झुगनाभ्यादि बटीका १०) ख़च 
हो गा। यद्यपि ऊपरके इलाजकी बराबरी तो यह इलाज कर न 
सकेगा, पर इसमें शक्र नहीं कि, ज़िन्दगीका मजा आजायगा । 


किफायत । 


जो सदन ६०) से ऊपर की दवा खरोदे' गे, उन्हें ६०) की 
जगह ४५) रु० देना होगा। जो सज्जन २००) से ऊधरकी 
दवा इकट्ठी छेगे उन्हें २००) को दवा १४०) में मिलेगी, डाक 


ख्ु 


या रेल-खच खरीदारोंको देना होगा । न 
है ७ ; 


हि 


ह 
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पत्र व्यवहार गुप्त । 
खभो रोगियोंकी चिट्टियाँ गुप्त रखो जाती हैं। कोई 
किसीकी भोतरी बात जान. नहीं सकता , इसलिए अपना 
हाल दिल खोलकर, साफ हिन्दीपाषा ओर नागरी अक्षरोंमें 
लिखना चाहिये। क्‍ 


हमारी अव्यथ महोषधियाँ। 

: हमारी नीचे लिखी दवाए आज तक कभी फैल नहीं हुई" 
ओर न होंगी, बशर्से कि रोगका ठीक निदान करके सेवनकी 
जाये | हम हरेक भाईसे प्रार्थना करते हैं कि, वह हमारी नीचे 
लिखी हुई चीज़ोंकी परीक्षा करे ओर सदा इनसे काम ले । 
ग्रहस्थीमें इनकी रोज्ञ द्रकार रहतो ही हैे। इससे देशका 
धन देशमें रहेगा ओर ५७) रु० का काम २) रु० में होगा। 
विश्वास कीजिये, हमने आज तक, अपने जोवनमें, किसोकी 
१ पाई भी घोखा देकर नहीं ली ओर न आगे वेंसी इच्छा 
है। जीवन क्षण-मंगुर है, ईश्वस्के पास जाना है, उसे. 
अपने कर्मोा जवाब देना है। अपनी १ पेसेकी चोज़का . 
दाम १) रू० रखनेमें पाप नहीं--पर झूठी ओर बेकाम चीज़ देकर 
पेसा लेनेमें घोर पाप है। पाठक, हमारे इन शब्रोंपर विश्वास _ 

रत नोचे लिखों चीज़ें अवश्य मँगावं और आजमारवें--... 


लक | नारायण तेल । हे 
यह तेल अरुंछो वायु रोग नाश करनेमें एमवाण है। हम . 


. इसे अपनी युक्तिसे दवाएं घटा-बढाकर ब्नाते है, इसको. ; 





हक टन हि 
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तेयारीमें लालवसे काम नहीं छेते ओर मिहनतसरे जी नहीं 
खुराते ; इसलिये यह वायु रोगोंमें जादूका सा काम करता हे। 
इसके सारे शरीरमें मछव।ने, नाक ओर कानमें छोड़ने एवं गुदा 
में पिचकारी देनेसे सिरका ज़कड़ जाना, ग्दंनका रहजाना-- 
न फिरना, ठोड़ोका जकड़ जाना, बाँहका सूखना, लंगड़ापन, 
लूलापन, पैर जलना, पैर सोजञाना, पसलीमें दर्द होना, पीठ 
के बाँसेमें पोड़ा होना, कमरमें वेदूना होना, मु हका टेढ़ी हो 
जाना, आधे शरीर या सारे शरीरका सूना हो जाना, दण्डेको 
तरह हो जाना, धनुषकी तरह रुकजाना, फोतोंका फूलनां ओर 
दुद॑ करना वंगोर: लूकवा, फालिज, हजुग्रह, शिरोश्रह, मन्या- 
रुतंभ, दण्डापतानक, धजुर्वात, पंगुता और खंजता प्रभ्भति सभी 
रोग आराम हो जाते हैं । 

जब आप चात रोग में सब दवाएं करते-करते थक जावे, 
किसीकी द्वाखे आराम न हो, तब आप हमारा “नारायण” तेल 





. और “योगराज गूगल” सेवन कीजिये ; अवश्य छाम होगा। 


जिन रोगियोंको सिविल सर्जेनोने असाध्प कहकर त्याग दिया 
था, उन रोगियोंकों हमने इन्हीं दो दवाओंसे आराम कर दिया | 
आर रोगके उठते ही तार देकर हमारा “नारायण तेल” आधसेर 
और २० गोलो “योगराजे गूगल” मेंंगाकर, रोगी शुरू करदे, तो 
हम दावेके साथ कहते हैं, कि उसका रोग नहीं बढ़े; ओर 
” ऋन्द रोज़में आराम हो जायगा। भारी चातरोगोंमें आध पाव 
तेलतो एक द्नमें 'रूग जाता है, तब कहीं रोग दूबतः है, 
8 क्‍ 


न 
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इसीसे आध सेर तेलकी बात लिखी है। एक दिन हमारे एक 
आत्मीयकी छाती, पीठ ओर कमरमें, रातके २ बजे, ऐसा दर्द 
डठां, कि रोगी तड़फने रूगा। जान पड़ता था, रोगी दिन 
निकलनेसे पहले ही ख़तम हो जायगा। हमने पूछा--“नारायण 
तेल है ?” जवाब मिला--“हाँ--)” हमने कहा--“चार आदमी 
सारे शरोरमें मालिश करो ।” एक पीठमें, एक छातीमें, एक 
हाथरेंमें ओर एक पेंरोंमे नारायण तेल मलछने छगा। एक 
आदमी आगपर रूई गरम करता ओर दूसरा सेक करता था। 
परमात्माकी द्यासे दो घण्टेमे' रोगी एक-दम आराम होकर 
सो गया। देखनेसे मालूम हुआ कि, दो घण्टेमे' तीन छठाँक 
तेल शरीरमे पेवस्त हो गया। अगर हम उस समय तेलका 
लारूच करते--कोरी चुपड़ा-चुपड़ी करते, तो रोगीको आराम 
न होता ओर रोगीके घरवालोंकी श्रद्धा “नारायणतेल”खे उठ 
जाती। भयद्भूर रोगोंमे' हर दिन कम-से-कम एक छठाँक 
“ज्ञारायण तेल” खारे शरोरमे रमाना चाहिये, तब तत्काल 
चमत्कार दीखता हे । 

बरखात ओर शीतकालमे' शरीरमे' यकायक तकलीफ खड़ी 
हो जाती है। लोगोंकोी अचानक लकवां या फालिज मारता 
हे । जबतक डाकर बेद्य आते हैं, रोग डाकगाड़ीकी चालसे बढ़ 
जाताच्हे। पीछे आराम करनेमें' बड़ी कठिनाई होतो है। अगर 
घरमे' आध सेर “नारायण तेल” ओर “योगराज गूगल” या 
“सपीरगजकेसरी बढ़ी” मोजूद हों तो, रोश फोरन दूब जावे । 
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इसलिये हर ग्ृहस्थकों कम-से-क्म आध सेर “नारांयण तेल”, 
१शीशी “योगराज गुदी” ओर श्शीशोी “समीरगजकेसरी बटी” 
हरवक्त अपने पास रखनी चाहिय। ये तीनों ८) आठ रुपये की 
चीज़ेवक्तपर ८०) रु० का काम कर जाती हैं। “नारायण तेल”'का 
दाम १२) रु० सेर हे और आध पावसे कम कम नहीं मिलता । 
योगराज गुठी 
योगराज गूगल नामी चीज है; पर सभी बेच लालचके 
मारे उतनी अच्छो नहीं बनाते | अगर यह यूगछ अच्छो तरहसे 
'बनाई जाती है, तो वात रोगोंकों तो जड़से आराम कर दी देती 
है; वात रोगोंके अलाव: प्रमेह, वातरक्त, पाण्ड्रोग, मेद्‌-वृद्धि 
'कोढ़, आमवात, उप्र नेत्ररोग, उद्ररोग, ओर शूलरोग बगेरः 
अनेक रोग इस एक द्वी दवासे निश्चय ही नाश हो जाते हैं। 
'हम इसे परमोत्तम विधिसे बनाते हैं। हर ग्रहस्थकों एक 
शीशी पास रखनी चाहिये। २८ गोलीका दाम १) मात्र । 
नोट--तारायश तेल ओर योगराज गरुटीका मेल है। आप हमारे 
कहनेसे, हमारे यहाँ की बनो दोनों चीज़ें? बरस घरमें रख लोजिये। 
फिर देखिये, श्रापको किततां छब्ब मिला ओर कितता रुपया आपका 
'डाक्ट्रोंक घरमें जानेसे बचा। आधसेर तेलह दाम ६) ओर २४ 
“गोलोका १) कुल ७) सात ही रुपब्रेकी तो बात है।.... 
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महाविष्णु तैल है 
इस तेल की मघलिशसे वायु रोग फोरन हो भागता है, 
आरीर वज्ञवत्‌ मज़बूत हीता ओर टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती 


| 
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है, जो लोग वातरोगोंमें अनेक दवाएं करके हार गये हों और 


निराश होकर दवा करना छोड़ दिया हो, बह हमारा “महाविष्ण 


तेल” व्यवहार कर देखे । ईश्वर आरोग्य प्रदान करेगा। इस 


तेलले आदमी तो आदमी जानवरों की भो वातव्याधि नह्ट हो' 
जाती है। दाम १६) रुपया सेर। 
महामाषादि तैल । 


हे इस तेलसे आश्षेपक, पक्षाघात, उरुष्तंभ, अपबाहुक, हाथ 
काँपना,सिर काँपना, एकांग वात, हनुप्रह-- ठोड़ी का जकड़जाना, 


 मन्यास्तंभ,--गर्द नका रह जाना, कानका दद, खिर ओर कानों 


की मन्दता, रूंगड़ापन ओर ग्रूघ्नली वात आदि समस्त वायु 


रोग नाश होते हें। यह तेल वात रोगों का दुशमन है। 





अनेक गठियाके रोगी, जो “नारायण तेल”खे भो आराम न हुए. 
इस “महामाषादि तेल”से आराम हो गये। एक ही दवा सभी: 


रोगियों को आराम कर देती, तो महषि छोग एक-एक रोगकी 
सैंकड़ों द्वाए नहीं निकालते | फिर भी हम ज़ोरसे कहते हैं कि, 


अव्वल तो हमारा “नारायण तेल” ही वात रोगोॉमें फेल नहीं 


होता, यदि देवात कभी “नारायण तेल” “काम न दे, तो “महा- 
विष्ण तेल” या “महामाषादि तेल”से तो रोग को भागना 
द्ोगा ही। सूत्य १६) रुपया सेर। आध पाव का दम २). 


जब. 


हुई स्नायुओंके फेलानेमें रामबाण है। ईसको- मालिशसे कफके 





|; ... प्रसारिणी तैल । , शा 


इस तेलका जेसा नाम हे वेसा हो गुष है। यह छुकड़ी | 
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पा पड को, हट कक ली ९ भी < फेक. टी" हक 


रोग,कुबड़ा करनेवाली वायु, पॉगला करनेवाली वायु, ग्रधसी 
वायु, अदि त--छकवा, पक्षाघात-फालिज, हजुप्रह--जबाड़े 
बन्द होना, पीठ, कमर और गदंनकी जकड़न तथा विषम बात 
ये खब निश्चय ही आराम हो जाते हैं। यह तेल भो गुहस्थों 
ओर वेद्योके पास रहने योग्य है। दाम १६) रुपया खेर 


आध पावका दाम २) 








बला तेल । 
यह तेल गर्भ चाहनेवाली स्त्रियों, धातुक्षीण पुरुषों, राह 
चलनेसे थके हुए मनुष्यों ओर प्रसूता--बच्चा जननेवाली 
ओरतेंके लिये अस्त है। यह तेल वायु रोगोंको भी नाश करता 
है। जिनके गर्भ न रहता हो, ज्ञिनकी धातु क्षीण होती दो 
ओर जिन्हेंने बच्चा जना हो, वे इस बला तेलको अवश्य 
व्यवहार करे'। यह तेल राजा-महाराजाओ' और अमीरोंके 
घरोंमें ज़रूर रहना चाहिये। अगर कोई इसे अच्छी हालतमें 
'छगाता रहे, तो कमी भी धातुक्षीण न हो। मूल्य १६) रुपया 
सेर। आधपाचका दाम 


.... विषम तेल | 
यह तेल बहुत गर्म है। इस तेलके लगानेसे वात रोग 
निश्चय ही नाश हो जाता है। जब किसी तेलसे चात रोयू न 


जाय, इस तेलको सेवन कीजिये | दाम १२) रु० सेर | आधपाव 


न्न्ड्८ 


६ 


का दाम १॥) न क्‍ 8 ० आप 
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रूकवा और गठिया आदि वात रोग निश्चय ही आराम होते 
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वातगजकेशरी अके । क्‍ 
इस अकके पीनेसे समस्त वात रोग, दंदूनका दद और सूजन | 
फोरन ही आराम होते हैं । आमवात, रूकवा-अ्दित पक्षाघात- 
फालिज, हाथी-पाँव, वीर्य दोष ओर रजके दोषों पर यह झक | 
रामबाण हे। गठिया बगेर: रोम तो चार दिनमें ही छुमन्तरकी । 
तरह उड़ जाते हैं। दाम १ बोतरूका २) । 


' तक 





कान 


कै 
है] 
॥ | 
१ 
॥' 
। 
|| 








हिमसागर तैल। 
इस तेलसे उष्णवात या गरमबादीके समस्त रोग, हाथ-पैर । 
के तलवे जलना, शरीरसे चिनग्रियाँ सी उठना, शरीरका सूजना, | 


हैं। उप्णवात रोगकी तो यह एक ही दवा है। दाम १६) | ' 
रू० खेर। आधपावका दाम २) | 
कक ह वातुपुश्किर चूणा | 
जिनकी धातु पतली है, जिनकी धातु पेशाबके आगे पीछे ' 
या पाखाना फिरते समय काँखनेसे गिर जाती है, जिनको खा: 
दोष होते हैं, जिनको रुत्री-प्रसंगमें रुकावट न होनेले आनद 
नहीं आता,--जिनको बाते' याद नहीं रहती; जिनका खित्त 
डाँवांडोल रहता है,--डनके लिये यह उर्ण मन लगाकर पथ्य 
परहेज्ञके साथ कम-से-कम् ४० या ६० दिन खाना चाहिये 
इसीसे उनका धातु रोग आराम होकर, वीर्य पत्थरके सप्ार॑ 
सफेद हो जायगां। चेहरे पर तेज और. कान्ति आधेगो . बह 








दरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । न 
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वीर्य ओर मांस बढ़ेगा । यह दवा ई३० सालकी आजमाई हुई 
है। हज़ारों रोगो च'गे हुए हैं; पर फायदा उन्हें ही करता 
हे, जो दो या तीन महीने तक जाते हैं। जो वैद्य १०२० द्नमें 
धातु रोग आराम करनेकी बात कहते हैं, वे भगवान से न 
डरकर झूठ बोलते हैं। हमें झूठ बोलकर पैसा नहीं ठगना। 
दाम ४० दिनके खाने योग्य ८० मात्राका दाम १८) 
प्् 
कामदेव चूर्ण । 
यह चुर्ण यथां नामप्न तथा गुण है। इसके २ ।३ महीने 
खानेसे स्त्रा-प्रसंगकी इच्छा खूब ज़ियादा होती है इससे घात॒- 
क्षीणता जाती ओर स्तम्मन-शक्ति बढ़ती है। यह कामदेवको 
उत्तेजित करनेमें रामवाण है। थोड़े दिनोंकी नामदी भी इससे 
अवश्य जाती रदतो है। क्‍ 
अगर ४० दिन धातुपुष्टिकर खाकर, ८० दिन या ६० दिन द 
यह कामदेव च॒र्ण सेवन किया जाय, तो सोनेमें सुगन्ध हो 
जाय। यह चूर्ण भो ३० खालका परीक्षित हैे। कभी फेल 
नहीं होता, पर देरमें छाभ दिखाता है। हा, आशम शरक्तिया 
और पक्का करता है। दाम ४० दिन योग्य च्‌र्णका २०) 
* काना गबहरि चूर्ण । (उद्चततव+ ) 
«. ईस चु णंसे बरस दो बरखका प्रमेह या धातुक्षीणतः नाश 
होकर, वोर्या खूब बुष्ठ होता है । वीर्णाको गाढ़ा ओर बलवान 
बनानेम्ें यह चूर्ण शम्रवाण है।. खूब परीक्षा हो चुकीं' है। 


ही 





२५ दरिदांस एण्ड कम्पनी, २०१ हरिखन रोड, कलकत्ता । 





वातगजकेशरी अके । 


इस अक़के पीनेसे समस्त वात रोग, बदनका दद' और सृज | 
फोरन ही आराम होते हैं | आमवात, लकवा-अर्दित पक्षाघात.... 
फालिज, हाथी-पाँव, वीर्य दोष और रजके दोषों पर यह अब 
रामबाण है। गठिया वरोर: रोग तो चार दिनमें ही छमन्तरक्षो | 


तरह उड़ जाते हैं | दाम १ बोतरूका २) 


पी है| 


हिमसागर तैल। 


इस तेलसे उच्णवात या गरमबादीके समस्त रोग, हाथ-पर 


के तलवे जलना, शरीरसे चिनगियाँ सी उठना, शरीरका सूखना, 


छकवा और गठिया आदि वात रोग निश्चय हो आराम होते 


>२६अीकफे 


ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ण्ण्ल्ल्लत्कतककततकज>७ न्‍ह 
"हा का आप ५ 
डाक 





की का 
कक ऊ 


हैं। उप्णवात रोगकी तो यह एक ही दवा है। दाम १६३. 


रु० खेर। आधपावका दाम २) 
| ... थातुपुष्टिकर चूर्ग । 


जिनकी धातु पतली है, जिनकी धातु पेशाबके आगे पीहे 


या पाखाना फिरते समय काँखनेसे गिर जाती है, जिनको खा 
दोष होते हैं, जिनको सत्री-प्रसंगमें रुकावट न होनेसे आवन 
नहीं आता,--जिनको बाते' याद नहीं रहती; जिनका वित्त 
डाँवाडोल रहता है,--उनके लिये यह ऊर्ण मन लगाकर पथ्य 
परहेक्षके साथ कम-से-कम ४० या ६० दिन खाना चाहिगे। 


 इसीसे उनका धातु रोग आराम होकर, वीर्ण पत्थरके सम्मान 


सफेद्‌ हो जायगां,। चेहरे पर तेज और: कान्ति आधेगी ; बह 








दरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । २३ 





वीर्या ओर मांस बढ़ेगा। यह दवा ३० सालकी आजमाई हुई 
है। हज़ारों रोगो च'गे हुए हैं, पर फायदा उन्हें ही करता 
हे, जो दो या तीन महीने तक खाते हैं। जो चैद्य १०२० दिनमें 
धातु रोग आराम करनेकी बात कहते हैं, थे भगवान से न 
डरकर झूठ बोलते हैं। हमें झूठ बोलकर पैसा नहीं ठगना | 
दाम ४० दिनिके खाने योग्य ८० मात्राका दाम १०) 


कामदेव चूर्ग । 
यह चूर्ण यथां नाम तथा गुण है। इसके २॥३ महीने 
खानेसे ख्रो-प्रसंगकी इच्छा खूब ज़ियादा होती है | इससे घातु- 
क्षीणता जाती ओर स्तम्मन-शक्ति बढ़ती है। यह कामदेवको 
उत्तेजित करनेमें रामबाण है। थोड़े दिनोंकी नामी भी इससे 
अवश्य जाती रदतो है। 
अगर ४० दिन धातुपुष्टिकर खाकर, ८० दिन या ६० दिन 
यह कामदेव चुर्ण सेवन किया जाय, तो सोनेमें सुगन्ध हो 
जाय | यह चर्ण भो ३० खालका परीक्षित है। कभी फेल 
नहीं होता, पर देरमें लाभ दिखाता है। हाँ, आराम शर्तिया 
ओर पक्का करता है। दाम ४० दिन योग्य च्‌र्णका २०) 


« कानन्‍्ता गवेहारि चूए | ( 3०797 ) 
इस च्‌ णंसें बरस दो बरसका प्रमेह या धातुक्षीणत? नाश 


होकर, वोर्य खब त्रुष होता है । वीर्यको गाढ़ा और बलवान 
बनानेमें यह चूण शेमवाण है।. खूब परीक्षा हो चुकों' हे। 





२४ हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, पीना । पक त 04644 #“+व वी | 


कभी फेल नहीं होता । जाड़ेमें अगर यह चूर्ण निरोग पुरुष 
खादे',तो उनको वह आनन्द आधे, जिसकी तारीफ़ नहीं | सबसे 
बड़ी बात यह है कि, इसके खानेवाला चाहे तो रूत्री-प्रसंग भी. 
कर सकता है, उसका बल कभी न घटेगा। हम हरेक नौ- द 
जवानसे, जो धांतु-भस्म या रस खाना नहीं चाहते, जाड़ेमें 
४ महीने लगातार इस चूर्णको खानेकी ज़ोरसे सिफारिश करते 
हैं। “दाम ४० दिन योग्य दवाका २०] | 





कामिनीद्रावक चू ( []०75)83) ) 
. इस चूर्ण की एक-एक गोलो सर्वेरेशाम दूधके साथ द 
खानेसे, चार महीनेमें, चद्द बल-पुरुषार्थ आता और स्त्री-प्रसंगकी- 
ऐसी शक्ति आती है हि, तारीफ नहीं कर सकते। अगर कोई 
इसे बारह महीने छगातार खाछे तब तो. ..के समान हो 
प्रसंग करने छगे। इससे प्रमेह, घातु-क्षीणता, पेशाब का तेल- 
सा होना वगेरः रोग भी जाते है। मूल्य ४० द्नि-योग्यः 
चूणका १०) जो बहुत ख़र्च कर नहीं सकते, थे इसे सेवन करके... 
हमारो आजमूदा दवाका चमत्कार देखें | जी 


कं 


शतावरी घृत । , मम 

इस घीसे वीय खूब बढ़ता और धातु पुष्ठ होती है। 
अम्लपित्त नाश करनेमें भा यह घी रामबाण हे |. . अगर हमारे 203 
कामदेव चर्ण” या “का मिनीद्रावक चू र्णदे साथ-साथ, किसो... 


ही 








हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | २५ 
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बल मा ० आय 









गा कण आम्मष्कप 


समय, इसकी भी एक मात्रा चाटी जाय, तब तो खोनेमें सुगनन्‍्ध 
हो जाय । घूलल्‍य आध पाव घी का २॥) 


मृगनाभ्यादि बटी । 
कसी ही धातु कम होगई दो या सूख गई हो, धांतु की 
कमीसे स््री-इच्छा न होती हो, अथवः वीर्य की कमीसे ना मदों 
गीगई हो--इन गोलियोंसे अवश्य मरी हुई धातु भी जी उठेगी। 
अगर जाड़ेमें ये गोलियाँ कम-से-कम १६० भी सेवन कर 
ली जाये, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं, कि बहुत ही कम 
प्रसंग की इच्छा होनेवाले को भी प्रबंठ इच्छा होने लगेगी | 
आजसूदा दवा है। मूल्य ८० गोली का १०) 












नपुंसक सञ्जीवन बटी 

ये गोलियाँ जसा इने का नाम है वैसी ही हैं। नामर्दके 
लिए जिन्दा करनेवाली हैं। इनके जाड़ेमें ३।७ महीने लगा- 
तार खानेखे बेतहाशा प्रसंगेच्छा होती हे । शामको दो या 
चार गोलियाँ खालेनेसे अपूर्ष्ण खर्गीय आनन्द आता है और 
प्रसंगमें डबल स्तम्भन होता है। शरीरमें फुत्ती ओर दूनी ताक़त 
मग्ल्ूम होती है। ये गोलियाँ कमी फेल नहीं होती' । जिन्हें कोई 
रोग नहीं हैं, उन्हें भो जाड़ेमें ये गोलियाँ खानो चाहिदां। उपब- 
रोक्त रोग नाश करनेके सिवा, ये गोलियाँ प्रमेह, शरोर का दर्द, 
जकड़न, गठिया, ़ुकवा, बहुमूत्र, खाँसी ओर श्वासमें भो खब 
लाभ दिखाती हैं। जिन छोगोंको प्रमेह, बहुमूत्र, खाँसो, श्वास 


शक 












२६ द्वारदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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ओर गठिया प्रभ्गति की शिकायत हो, उन्हें ये गोलियाँ सबेरे- 
शाम खाकर मिश्रो-मिला गरम दूध पीना चाहिये। भ्गवत्‌ 
की दयाखे अपूव्ये चमत्कार दोखेगा। ये गोलियाँ अबीध 
मोती, कस्तूरी ओर केशर आदि क़ोमती चीजोंसे बनती हैं | ध्यान 
रहे, ये गोलियाँ गरम मिजाज वालोंको फायदा नहीं करतीं 
जिनका. मिजाज सर्द या बादीका है, उन्हें रामबाण हैं।.. 
जिन्हें” गरम चीजे' हानि करती हों और शीतल चीज फायदा 
करता हों, वे इनको मँगाकर रुपया बर्वाद न करें। हाँ, जिन्हें 
गरम पदार्थों प्रे खुख होता हो, वे ही उन्हे' मंगावं। दाम १७५० 
गोलियोंका ४) 


लवंगादि चूणे । 

. इस चूर्णके सेवन करनेसे राजयक्ष्मा तो निश्चय ही नाश 
होता ही है। उसके सिवा ज़्‌ काम भो आराम हो जाता है| जिन... 
को बारहों महीने ज्ञुकाम बना रहता है,वह इस चर्णको कम-से- 
कम श१महीने सेवन करे' | उन्हे' बड़ा लाभ होगा, ज्ुकामसे पीछा 
छूट जायगा, साथ ही ताकत भी आवेगी। आजकल धातुपर 
गरमी पहुँचनेसे लोगोंको ,ज्ञुकाम बहुत सताया करता हैं: . 


हमने इस च्‌र्णले अनेक रोगी आराम किये है। जिन छोगोंकेा .. 


क्षय है, ज़ाँसो है ओर कफके साथ खून आता है, उनके लिए 


भो यह चर्ण परीक्षित है। इन सब रोगोंके अला व:, इससे सर्दो्े पे ह 


. होनेवाछा तमक श्वास--श्वास नलीके खुकडुनेसे , रुक-रुक-कर 
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आनेवाला श्वास, प्रमेह, क्षयी, धातुक्षय, छातीका दर्द, दिलका 
घबराना, गलेके रोग ओर अरुचि ये सब रोग नाश होते हैं। जिन 
छोगोंको बुढ़ापेने घेर छिया है; बुढ़ापेके मारे कफ और 
वायु घेरे रहते हैं, कमर ओर शरीरके जोड़ोंमें दर्द रहता है, 
खाँसो चलती है ओर दम चढ़ता है, थे वृद्ध हमारे कहनेसे 
इस चूर्णको नियमसे मद्दीने-दो-महीने सेवन करके,इसका अपू््य 
गुण देखे । अगर आपका मिज्ञाज गरम नहीं है, जूरमीसे 
रोग नहीं है, तो निश्चय ही इससे लाभ होगा। चार महीने 
शामको इसे ओर खबरे “बृद्धखुधा चर र्ण” सेवन करे', तो बढोंके 
सारे रोग नाश होकर, सफेद बाल काले होनेके सिचा, जवानी 
का ओर सब आनन्द्‌ आजाबे। दांम लवंगादि च्‌ ्णंकी 
१ शीशीका १) 








वृद्धसुधा चण । 

यह च॒र्ण विधारा ओर असगन्ध आदि २१ उत्तमोत्तम 
दवाओंसे बनता है। इसके सेवन करनेसे प्रमेह वगेरः धातु- 
_होग नाश होकर, शरीर खूब पुष्ठ और बलवान होता है| ज्ञिनको 

प्रमेह है ओर जिनका -शरोर मोटा-ताज्ञा नहीं है, उनको इसे 
डेमें चार महोने खाकर आनन्द देखना चाहिये। ४० बरसखे 
६०॥७० बरसको उम्र वाले इस अम्ठतकों जाड़ेमें अवश्य सेवन 

किया करे' | मूल्य5४० दिनकी दवाका १९) 
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सुधारस | ही... कप 
इस रससे समस्त प्रमेह नाश होते हैं और गिरती हुई धातु 
फोरन रुकती है। यह रख प्रमेह पर कभी फेल नहीं होता। 
इसमें अबी७ मोती, शिलाजीत, बंगभस्म ओर चाँदीके वे 
आदि क़ोमती चोज गिरती हैं। जिन्हे मिकदारमें बहुत 
दवा खाना पसन्द न हो, वे लोग इसे अवश्य सेवन करें| 
अमीरोंक छायक अमृत है। सूब्य २१ दिनकी दवाका १०) 


प्रमेहान्तक चरण । 

. इसके सेवन करनेले बीसों तरहके प्रमेह निश्चय हो नाश 
हो जाते हैं। साथ हो बल-बीय और कान्ति बढ़ती है, शरीर 
खूब तयार होता है, धातु गाढ़ी और पुष्ठ होती है और रूत्री- 
प्रसंगमें खर्गीय आनन्द आता है। ज्ञो शख्स इसें ६० दिन 
लगातार सेव न कर छ्ता हे, सरत्रो उसकी गुलाम हो जाती 
हैे। जिनकी धातु पेशाबकी राहले गिरती है, प्रसंगकी इच्छा 
'नहीं होती या रुकाघट नहीं होती, थे इसे अवश्य सेवन करे | 

३० सालकी आजपूदा दवा हें। फैल होना तो जानती ही 
'नहीं। मूतदय ४० दिनिकी दवाका १५७) क्‍ 


ही 
न 


वसन्तकुसुमाकर रस । हु 
जो अमेह्द किसी दवासे आराम नहीं होता, वद्द “वखन्‍्त- | 
ऋुछुमाकर”से आराम होता है। सभी प्रमेही इससे आराम होते... 
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। कोई अभागा ओर बद्क़िस्पत ही आराम न हो तोन 
हो । इसकी एक-एक मात्रा “शहद” . के साथ खानेसे कफ 
ओर वातज्ञ प्रमेह आराम होते हैं तथा “शबेत चन्दन”के साथ 
खानेसे पित्तज प्रमेह ओर अम्लपित्तादि रोग आराम होते हैं। 
गरम मिज़ाजवालोंको २ चाँवल ओर ताकतवर एवं सर्द 
प्रिज्ञाजवालोंको दो रक्तीकी मात्रा हैं। इसमें सोनेकी भस्म, 

.... मोती भस्म, मूँ गामस्म, निश्चन्द्र सहस्रपुटो अश्रक भध्म, फोलाद- 
भस्म ओर बंगेश्वर वगेरः सभी कीमती चीज़ें पड़तो हैं; 
इसलिये सभी घवेद्य इसमें बढ़िया चीज़ नहीं डालते। मोती असल 
४०) या ४५) रुपया भरी मिलते हैं| बेंच छोग १८) या २०) रु० 
भरीका कूड़ाकरकट डालकर “वसन्‍्त कुसुमाकर” बना लेते हैं, 
तभी तो बह फायदा नहीं करता ओर वेद्यककी बदनामी होतो 
हैं। हम हरेक चीज़ लोभ-लालूच त्यागकर बनाते हैं, क्योंकि. 
अच्चल तो जगदीशकी द्यासे रुपयोंकी कमी नहीं, फिर मुं ह- 
माँगे दाम मिलते हैं। १ तोलेका प्रूदय ५०)। 














| रत्रेसे फायदा करती हैं । ह 
की है | 

















॥४७७४७७७४७४७४७&&ू८&2०ननबढू2ट7 7 अवदीद टी गग्पद्ध्ूससस्ख्तल्त की जी री 


मृत्राधात ओर पथरीमें अपना अद्भुत चमत्कार दिखाती हैं। 


शास्त्रमें लिखा है, इनसे अरोचक, वमन, शलसमेत प्रमेह, कष्ट- 


साध्य इन्द्रियकी गाँठ, अन्न्रवृद्धि, अण्डत्रद्धि, कामला, पाण्ड, 


कोढ़, प्लीहा, उद्र रोग, भगन्द्र, श्वास, खाँखो, नेत्ररोग, 
मन्‍्दाप्नि, दारुण मूत्राघात, मूत्रकच्छ शूल, अफारा, पथरी और 
मर्दोंके वीयेके रोगो एवं स्त्रियोंके मासिक धर्मकी शिकायते' 
आरार्म हो जातीं ओर बाँभके पुत्र होते हैं। मूल्य २१ गेललीका ३) 


_शिलोड्वबादि बी । 
इन गोलियोंके ३ महीने लगातार सेवन करनेसे प्रमेह नाश 
-होकर, बलवीर्य बढ़ता और 'शरीरमें शक्ति आती तथा चेहरे पर 
'तेज़ ओर कान्ति विराजती है। गरीबोंको यह गोलियाँ पर- 
'मोत्तम हैं । ,सेकड़ों बारकी परीक्षित हैं। मूल्य ८० गोलीका ५) 


हां 


५ » हि 


लक्ष्मी विलास रस । जम 
इस रसके २।३ महीने रूगातार खानेसे बढ़ा भी जवान हो 
जाता है, सिफ बाल काले नहीं होते। वह रूत्री प्रसंगमें कभी 


नहीं थकता ओर. अनेकों स्त्रियॉंका घमण्ड चूरकर सकता है। | 


र् |! 
यह चुखख़ा महात्मी नारदने भगवान्‌ क्ृष्णको बताया था। त्रे 


._ इसीके बलसे १६१०८ रानियोंके प्यारे हुए थे। एक मज़ा ॥ 
'ओर है कि, इसके खानेवालेको पथ्य-परहेज॒की, जरूरत नही'। 
“ओर इसके सेचन करनेवाला दूध, दही, माठा ओर माँससे बने. 
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आल कार एज आउभायातण बरी... 


हुए पदार्थ और शराब भी सेचन करे, तोभी पूरा लाभ 
होता है। भोगशक्ति बढ़ानेके अलावः इस रससे सन्निपातके 
घोर रोग, बात गेग, १८ कोढ़, गु॒दाके रोग, नासूर भगन्द्र 
कफ ओर वातके रोग, हाथ-पाँव और गलेकी सूजन, आँते 
बढ़ना, अतिखार, पीनस, क्षय, बवासीर, मुटापा, शरीरमें बद्ब 
आना, आमवात, जिहास्तम्म, गछुगण्ड वातरक्त, शरीरका दद, 
कानके. नाकके और आँखोंके रोग एवं ओरतोंके रोग ओराम 
होते हें। दाम ८० ग्रोलीका १०)। क्‍ 
सुवर्ण भस्म | क्‍ 
. यह भस्म शीतल, बलवीर्य ओर कान्ति बढ़ानेवालोी, प्रमेह, 
श्वास, खाँसी, पित्तरोग, क्षयरोग, बुढ़ांपा और मस्गी रोग 
ताशक है। यह नेत्रोंको द्ितकारी, बद्धि और स्मरणशक्ति- 
वद्ध क, हृदयको प्रिय, बलवद्ध क, आयुवर््धक, स्थावर जड़म 
विष नाशक तथा कामी पुरुषोंके लिए कव्पवृक्ष है . क्‍योंकि 
उन्हें मनमाने भोग भुगाती है। सच तो यह है,यह पृथ्वीका दूसरा 
अस्त है | मात्रा २ चाँवल से २ रत्ती तक | कमलकी कैसर या 
भाँगरेके स्वरसके साथ खानेसे शरीरको पुष्ट करती है| बचके 
स्प्थ खानेले बुद्धि बढ़ातों है। पीपर, बड़ी इलायची और 
शहदके साथ खानेसे नपुंसकताको मार भगाती है। शंखपुष्पी 
के रसके साथ खानेसे उम्र बढ़ाती है। विदारीकन्दवेल खाथ 
_ खानेसे पुत्र देती है। कैशरके साथ शरीरकी कान्ति बढ़ाती 
है। यह अलग-अलूश अजुपानोंसे कोई ४० रोग नाश करती 
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हे। जिनको भगवानने पेसा दिया है, वह इसे अवश्य सेवन हे 


करके जिन्द्गीका आनन्द लूटे' । मूह्य १ तोलेका ६०) 


चोदीकी भस्म । 
यह भस्म शीतल, पाक ओर रसमें मधुर, दस्तावर, जवानी 


को ठदरानेबाली, पित्त ओर प्रमेह आदि नाशक है। प्रम्नेह पर 

यह ख़ास तोरसे उत्तम है। यह खब ताक़त लाती ओर वीर्य न्‍ 
बढ़ाती है। बहुत क्या--उम्र, बल, वीर्या और बुद्धि बढ़ानेमें है 
अव्चल दज की चोज़ है। भूख लगाती, विष को फौरन नाश | 


करती ओर कमजूरेरी को मार भगातो है। अगर यह अशुद्ध या 


बेक़ायदे बनी होती है, तो खुजली, पीलिया, सिर-दुद॑ कमज़ोरी 


ओर वीर्या नाश आदि रोग करती है। इसी तरह अशुद्ध धोने 
की भस्म भी बल-वी्या नाश कग्ती, रोग बढ़ाती और मृत्यु 
करती है । अतः ये चीज़ें ऐरे गेरे नत्थ खेरे देद्योसे न छेनी 


_ चाहिये'। इस की मात्रा आधी रतक्तीसे २ रक्ती तक है। शरीर- | 


पुष्टिके लिए पानमें, वीर्यो-त्रद्धि को खोये ओर मिश्रीमें, आनरद 


बढ़ाने को शहद्‌ ओर अद्रखके रसमें ; धातुपुष्टिको शहद, 


छोटो इलायची, बंसलोचन ओर सत्त गिलोय एक-एक रक्तोके 


साथ अथवा केवल मधुमें खानी चाहिये | मूल्य ८) रु० तोले। 


बंगभरूप हृल्‍की, दरुतावर, नेत्रों को हितकारी, किसी कदर 


विरतकारक, कोढ़, प्रमेह, कफ, कोडे, पीलियाओर ध्वास नाशक 
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। जिस तरह सिंह हाथियोंको मार भग्शता है ; उसी तरह यह 
समस्त प्रमेहों को मार भगाती है। बंग देहमें सुख करती, 
इन्द्रियोंको बलवान करती ओर निश्चयही पुष्टि करती है। 
मसल मशहुर है”-“घोड़े को तंग ओर मद को बंध [? 

अगर दूषित यत अशुद्ध बंग खाई ज्ञाती हे, तो आशक्षेपक- 
चात, कम्पवात, गोला, किलास कोढ़, शूलर, सूजन, पीलिया, 
प्रमेह, पथरी, कफज्वर, विद्रृध्ि और फोतोंके रोग पैदा कौरती 
हे। बाज्ञारू वेच्च इसे बिना शोधे अजवायन वगैर:--से ज़रा 
सी देरमें फू क देते हैं। लछाल्च-बश जो सस्ती समझ कर, इसे 
उन अताइयोंसे लेकर खाते हैं, वे जन्म भर रोते हैं। अघल 
उत्तम बंग का दाम २) रु० तोले ओर बंगेश्वर का दाम ८) 
तोले। ः की ० 


अश्रक भस्म | 
यह भस्म कषेली, मीठो, शोतलर, उम्र बढ़ानेवाली, त्रि 
फोड़े, प्रमेह, तिल, विष, कीड़े नाश करनेवाली, शरीर को पुष्ट 
करनेवाली ओर १०० स्तरियोंको भोगने की शक्ति:करनेवाली है। 
इसके सेवनसे सिंहके समान बलवान ओर दीर्घायु पुत्र होते 
।" अगर इसे कोई दो चार बरस खाबे, तो उसके सफेद्‌ बाल 


_भी काले होजाबें ओर अकाल सृत्युका भय न रहे। 'सबसे 


उत्तम अध्ररू भरूए १००० आँचकी होती हे। वह काजल-जेंसी 
खिंकनी ओर ;निश्चद्र (बिना वमक की ) अच्छी होती 


क्र 


(्‌ द । 
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बढ़ती ओर अकाल झुत्यु दूर होती है। चात़ रोग, कफ रोग, । 
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हे । उत्तम अश्रक ठीक गुलाबके फूलके रंगकी ओर बिल्कुल 
चिकनी होती है। वेसी अश्नक खानेसे द्वी इतने गुण होते हैं। 
चेसी अश्रक हमारे पास है। दाम ४०) रुपया तोले | यह १००७ 
आँचकोी है । ५०० पुटोका दाम १५) रु० तोले ओर ३०० पुटोका 
६) तोले है । अपने-अपने दामोंके अनुसार सभी गुण करती 








 हैं। हमारी ३०० पुटी अभ्रक खाकर ही गुण देखठों। जिन्हें 
भगवीनने धन दिया है, वे १००० पुटो ही खावे । दूसरा अस्त 


है| यह सभी चातुओोंसे अधिक गुणकारी है। 


क्‍  जस्ता भस्म । ः 
यह भस्म कड़वी, शीतल ओर कफपित्त नाशक है। यह 
दस्‍्तावर, नेत्रोंको द्ितकारी, प्रमेदद, पाण्डु ओर श्वास- 
माशक है। इससे शरोर पुष्ट होता और ज्वर बगेरः नाश होते. 
हैं। मात्रा १ रत्तीसे २ रत्ती तक। नपुसकतामें जायफल, 


. इलायची, मिश्रो ओर गायके दूधके साथ तथा प्रमेहमें पानके 


रसके साथ सेवन करनी चाहिये। मूल्य २) रु० तोढे। 
३४ शीशा भस्म । क्‍ 
यह भस्म प्रमेह रोग नाश करनेमें बहुत अच्छो है। 

इसे खाता रद्दता है, बह दाथोके समान बलवान हो जाताहै। 
इससे- रोग नाश होते, जीवन बढ़ता, अप्नि दीप होती, कामशक्ति 


गुल्म, बवासीर, झुल, प्रमेड, क्षय, खाँसी, श्वास, हकृमि, भ्रम, 








हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिखन रोड, कलकत्ता | ३५ ' 
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मात्रा आधो रतीसे दो रत्ती तक है। शरीर-पुष्टिके लिए 
शोशा भस्म--मिश्रो, जायफल, पीपल ओर मावैमें खाई जातो 
है। कमज्ञोरीसे दम फूलनेमें भो इसी तरह शल्वाई जाती है । 
घोर प्रद्र रोगमें पीपलछके चूर्ण ओर काकमाचीके रसमें सेवन 
की जाती है। दाम ३) रु० तोले | 


-.. ४ 5 «5 लोहा भस्म । . 5... : :.. 

इस भस्मसे बलवोर्य ओर आयु बढ़ती है। बहुत दिन 
सेवन करनेसे कामदेव खूब ज़ोर करता है। इसके सेवन 
'करनेवालेके पास रोग नहीं आते | बड़ी ही ताकतवर चीज़ 
है। प्रमेहमें त्रिफलाके चर्णके साथ; पाँचों खाँसियोंमें 
अड़ सेके रसके साथ ; शरीर-पुष्टिको छोटी हरड़ ओर मिश्रीके 
'साथ--अथवा पीपलोंके चुर्ण ओर शहदके साथ ; भ्वास 
रोगोंमें लहहसन ओर घोके साथ लछोहमस्म सेवन करनी चाहिये। 
दाम ४) रु० तोले | 


मूँगा भस्म |... क्‍ 

» यह भस्म मधुर, दीपक, हदकी, वीर्य ओर कान्तिवद्ध क 
है।. इस भस्मसे त्रिदोष, राजयक्ष्मा, खाँसी, विषदोष और 
डन्माद आदि रोग नाश होते हैं। हमने इसे क्षय ओर शख्लाँसी 
में बहुत आज़माया है | इससे कमज़ोर ओर दुबला पतला आदमो 
खूब बलवान और मोडा-ताज़ा हो जाता है ॥ जो लोग द 


त्ै 





मे 


िःशेशाः्शेधयशणलशसशभ पा कम घी जीजिजली, री न्‍नीर बल, 


मन्दाओ, संग्रहणी और पीलिया आदि रोग नाश हो जाते हैं।. 
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. औै६ हरिंदास एण्ड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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भस्म श्वाना नहीं चाहते, वे मूंगेकी भस्म बेखटके को पस्म: सेलेटफ साय. । क्‍ 


उनका शरीर तेयार होगा, धातुकी कमी पूरी होगी, क्षयका 
नाश होगा और नेत्र-ज्योति बढ़ेगी । अमोर ओर गरीब सप्ती 
तरहके स्त्री-पुरुषोंके लिये सूंगाभस्म सर्वोत्तम महौषधि 
दाम १०) रुपया तोले । 
मोती भस्म । क्‍ 
“पोती भस्म मे घुर ओर शोतल है। राजयक्ष्मा, उरःक्षत,, 
नेत्ररोग, वीर्यकी कमज़ोरी ओर नाताक़ती आदि रोग इससे 


नाशहोते हैं। जिन्हें इनमें से कोई रोग हो, वे “मोती-भस्म” 


सेवन करे'; क्योंकि इससे खाँसो, श्वास, कफक्षय ओर मन्दाधि 
भी नाशं होती है। लगातार खानेसे शरीर हृश्पुष्ठ ओर बलिएः 


होता है। जीर्णज्वरी ओर सोज़ाक वालोंको भी इससे बड़ा. 


लाभ होता है| जिनको भगवान्‌ ने घन दिया है, वे असल 
मोती-भस्म सेवन' करे'। बहुतसे वेद्य मोतियोंको गुलाब- 
जलमें घोट देते हैं, वह भस्म उतत्ता लाभ नहीं कंरती । इसके 
खिवा, वेद्य लोग सस्ते मोती लाकर भस्म बनाते हैं। जोः 
मोती फोका, चपटा, मछली की आँख़की तरह लाल, टेढ़ा-मेढ़ा, 


खड़े वाला, रूंखा ओर ऊँचा नीचा होता है, वह न तो खांनेफे े 


कामका होता है और न पहननेके | जो मोती आकाशके तारोंकी 


तरह धमकदार, मोटा, चिकना, गोल, चन्द्रमाकी तरह सफेद, 
तोलमें भारी ओर बिना छेदवाला होता है; वहो खाने और 
पेहंननेके कामका द्वोता है, -ऐसा मोती ४०) ५०) रुपये भरीसे 


| 
5 


! 




























३ | के ल्‍ 
है * # के 


| १ 


... हरिदास एण्ड कम्पनी, २०१ दरिसन रोड, कलकत्ता | ३७ 


__सफामरामदयभ्र/रकाममखदकाापागरमात4रकाउतपकपराा पद अप ा उत्सव सतकावमक/" कप पड जता पका +१०६३/+तनरहार १५ क > पडता ०5 फरदक्रइबत-प २६50 १6 ०सथात॥ जरा प> सास 
का ला टी सटी पी जी जी थी चीनी जी जी घी जीजा टी टी जल नी की पी पल कै ७ यक-- ७८ महक ा-फ-क--कम- कक चक-क कक पक-कुक--कात-कनकनपक-- कक" आक-कषा 





पीली धनी पिला न्‍ली .न्‍ना। (जता, टी नली धक 


कम नहीं मिलता । फिर इसे पारे ओर गंधक्र की कजलीफे 
योगले फूंकनेमें पूरी मिहनत होती है। शोधनेमें ओोर फंकनेमें 
छीज़ भी जाता है। अब आप ही सोचिये, अगर ४०) रुपये भरीके 
भी मोती छाकर फुंके जाय, तो भस्म किख भाव बेची जाय। 
आज-कलके भावमें ७०) रुपया मरीसे कममें असल मोतीभस्म 
मिल नहीं सकती | जो लोग ३०) रु० भरी मोती-भसूम बेखते 
वह असल ,शुणकारक मोती केसे छूगा सकते हैं ? हम 
स्रीज़ असल बनाते हैं, तभी हमारी दवा गुण करती है| जिसे 
असल चीज छेनो होगी, वह आप हो पूरी कीमत देगा। हम 
ख़राब चीज़ देकर बदनामी क्‍यों ले'? दाम ६०] और ७० | तोले । 
मोती-भस्मकी मात्रा आधी रफ्तीसे २ रक्ती तक है। ताक़त 
के लिए १ रक्ती मोती-सस्म “खितोपलादि चूर्ण” ओर चाँदीके 
'बकके साथ सेवन करनी चाहिये। १ रक्ती मोती-भस्म, १ 
चाँदी का वर्क, १ छोटी इलायची, १ रक्ती बंगेश्वर ओर १ रक्ती 
सार--इन सबको शहद या शर्त अनारमें मिलाकर चाटनेसे 
महा बलहीन सी बलवान हो जाता है। जिस आदमीको 
अधिक वीयपातके कारण ज्वर हो, उसे यही मात्रा देनेसे पन्‍्द्रह 
मिनटमें आराम हो ज़ाता है। देर करनेसे रोगी मर जाता है। 


तह. ह | क्‍ शुद्ध गवक | द द के... ० 





» अगर गंघक अच्छी तरह शुद्ध की गई हो, तो, परम छाम 
करती है। असल शुद्ध गंधक द्रुतावरु, बुढ़ापा, म॒त्यु, खुजली 
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विसपे, कोढ़, पारेके दोष, क्षय, तिब्ली ओर चात-कफ नाशक है। 

प्रमेहकी यह बड़ी ही उत्तम दवा है। गरीब छोग प्रमेहमें 

हमारे कहनेसे इस अम्त-समान गरीबी दवाकों सेवन करे | क्‍ 
६ माशेसे तोले भर तक गंधक पुराने गुड़में मिलाकर खाने और 
ऊपर से धारोष्ण दूध पीनेसे बीसों प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। कड़चे 

तेलुके जेसा पेशाब साफ हो जाता है। शहदमें मिलाकर 
लगातार खानेसे मन्दाझनि भाग जाती है। कैसा ही नेत्रर-ेग 

हो, छे महीने तक शुद्ध गंधक खानेसे आराम हो जाता ओर: | 
गिद्धकी सी दृष्टि हो जाती है। गंत्रक शोधनेमें मिहनत ओर 
ख़र्च पड़ता है, इसलिये लोग दूधमें शोधकर बेचते हैं । हमारे 
पास असल शोधो हुई गंधक तैयार रहती है, जो फोरन चमत्कार 
दिखाती है। मूल्य ।#) आना तोले | 





.. शुद्ध शित्राजीत । 

शिलाजीतके अगर सारे गुण लिखे तो एक पोथा भर » 
जाय। आज-कलर इसके इश्तिहार जगह-जगह देखनेमें आते || 

हैं। जिनको शिलाजीतकी परख भी नहीं आती, वे भी इसको | 

घड़ाधड़ बेंच कर शिलाजीतका नाम बदनाम करते हैं। आज- | 

कल शिलाजीतकी जगह लूंगूरोंका गू बेचा जाता है। अगर |... 

. आपको शिलाजीतकी परणख, शिलाजीतमें दगाबाज़ी, शिलाजील | .. 

शुद्ध करने ओर उसे इस्तेमाल करनेकी तैरकींबें मालूम करनी कक 

. हों, तो हमारा “चिकरित्साथन्द्रोद्य”*चोथा ऋग देखिये। 
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.. शिलाजीत बुढ़ापे ओर खझ॒त्युको जीतने वाला, वमन, कम्प- 
वायु, बीसों प्रमेह, पथरी, शकरा, रेगमसाना, सोज़ाक, कफक्षय, 
श्वास, बादी बवासीर, पीलिया, मझ्॒गी, उन्माद, सूजन, कोढ़, 
कृमि, हाथी-पाँव ओर गुद्म इत्यादिको नाश करता है। हमने 
इसे प्रमेह ओर मेद रोग ( मोटा होनेका रोग ) पर अनेक बार 
आज़माया है। इन रोगों पर रामबाण है। जिनका प्रमेह 
किसी तरह नहीं जाता अथवा जो मुटापेसे दुखी हैं, थे हैमारा 
शुद्ध शिलाजीत सेवन करे। शिलाजीत जितना ही अच्छी 
तरह शोधा जायगा, उतना ही ज़ियादा गुण करेगा। शहद, 
पीपर, शुद्ध शिठाजीत ओर १००० पुटी अश्रक मिलाकर 
सेवन करनेसे बीसों प्रमेह शर्तिया आराम हो जाते हैं। शुद्ध 
शिलाजीत, बंगभस्म, छोटी इलायची, और बंसलोचनकी गेलियाँ 
खाकर, दूध पीनेसे प्रमेह, बहुमूत्र, कमज़ोरी और धातुरोग 
निश्चय ही जाते रहते हैं। बहुत ही उत्तम असल ओर शुद्ध 
शिलाजीतका मूल्य १।) तोले । 


रे गिलोयका सत्त । 

* आजकल असल गिलोयका सत्त भी बड़ी मुश्किलसे मिलता 
है+ गिलोयका सत्त सस्‍्ती चीज़ है, पर असल हो तो अख्त 
है। इस सत्तसे बवासीर, कमज़ोरी, अरुचि, कय, भ्रीलिया, 
जीर्णज्वर, दाह, ज्वर, कोढ, क्षय, मन्दाप्नि, गुल्म, प्रदर, हिचकी, 
कामला, प्रम्ेह, ओण्वायुरोग निश्चय ही आराम होते हैं,"बशरत्तें 


है 


हि ५ ४2? 


कफ 
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कि लगातार कुछ दिनों तक खाया जाय। त्िफलेके चर्ण 
ओर मिश्रोमें आधी रत्तीसे २ माशे तक गिलोयका सत्त महीने 
डेढ़-महीने खानेसे प्रमेह रोग निश्चय ही आराम हो जाता है। 
प्रमेह ही नहीं, जितने रोग ऊपर लिखे हैं, वे सभी अनुपानोंको 
अदल-बदल कर गिलोयका सत्त सेवन करनेसे आराम होते 
हैं। हमारे यहाँ असल खत्त रहता है। ऐसा अन्यत्र नहीं 
मिल सकता । दाम |“) तोले । द 
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मणडूर भस्म | 
मण्डूर-भस्म अनुपान विशेषके साथ देनेसे पाण्डु, कामला, 
हलीमक, यक्॒त-शोंथ, तिब्ली, पेटके रोग, गोला, बवासीर, हंमि, 
अफारा, शूल, खाँसी ओर ज्वर आदिको निश्चय ही नाश करता 
... है। पाण्ड रोगमें तो मण्डूर ख़ास दवा हीं है। दाम १॥) रु० 


बयान कप पट्टा 





.... शिरशूलान्तक चूर्या | 
बहुत लिखना व्यथे है ; आपने आज तक सिरका दद नाश 
"करनेवाली ऐसी जादूके समान चमत्कारी दवा देखीन होगी॥ 
आपके सिरमें दर्द हो, आप एक पुड़िया प्लाँक कर घड़ी देख ले। 
 डीक फन्‍्द्रह मिनिटमें आपका दद-सिर' काफूर हो जायगा। आप 
< मात्राको एक शीशी अवश्य पास रखिये, न जाने किस समय 
खिरमें दुई उठ खड़ा दो । इस्र दवामें एक भोर भ्री गुण है, वह 
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यह कि, आपके बदनमें ददे हो या हहका सा ज्वर हो, आप. एक 
मात्रा खाकर सो जावे', फोरन पसीने आकर शरीर हल्‍्का हो 
जावेगा। दाम ८ मात्राकी शीशी का १) ओर चार मात्राका ॥) 


+ 


ही िज 2जं। अं बी 3 किया 


का के 


.... सर्वसोजाकनाशक चूर्ण 

यह चूर्ण पेशाबके समस्त रोगों पर रामबाणका काम 3 पर 
है। इसको विधानपत्रानुसार सेवन करनेसे पेशाब की जेलून, 
पेशावका बूंद-बूँद होना, पेशाबके साथ खून या पीप आना, 
घोतीमैं पीका-पीला दाग़ लगना, पेड़ का भारी रहना, बालकों- 
का पेशाब चूनासा जम जाना, पेशाब बन्द हो जाना, पेशाब मर- 
मेला गदला या तेल सा होना अथवा गर्म होना आदि समस्त 
पेशाब की बीमारियाँ इस चूर्णसे निस्सन्देह नाश हो जाती हैं। 
जिनका सोज़ाक पुराना पड़ गया हो--कभी-कभी पेशाब बन्द 
हो जाता हो--समृत्रमार्ग सकड़ा हो. जानेसे सलाई फिराने की 
जुरूरत पड़ती हो, वह घबरावे' नहीं ओर रूगातार इस चर्ण 
को सेवन करे, निस्सन्देह उनकी इच्छा पूरी होगी। इस.चर्ण 
के सेवनसे अधिक प्यासका रूगना भी मिट जाता है। पेशाबके 
रोगियोंको थह चूर्ण दूसरा अस्त है। एक शीशी सेवन करते- 
करते ही लोग खुद तारीफ़के दरिया बहाने लगते हैं । दाम 
शशीशीका हर)... जा आज आल के 5 
.. .. . .»: : अकबरी हि 0 8 


शषु 


यह अम्त-स्रम्ानी चूर्ण दिल्लीके बादशाह. अकबरके लिये 








ही अब अभि की पका ७ 
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डस जमानेके हकीमोंने बनाया था। कूलममें ताकत नहीं, जो 
इस चूर्णके पूरे गुण लिख सके। यह च्‌र्ण खानेमें दिल-खुश 
ओर खुस्वाद है, अश्नविको जगाता ओर भोजनको पाता है। 
कैसाही अधिक खाना खा लीजिये, फिर पेट खाली-का-खाली 
हो जायगा । अजीर्ण ( बद्हज़मी ) को पेटमें जाते ही भस्म 
कर देता है। खट्टी डकारे आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, 
पेट भारी रहना, पेट की हवा न खलना, पेट या पेडका कडा . 
रहना, पेटमें गोला सा बना रहना, पाखाना साफ्‌ न होना आदि... 
पेटके सारे रोगाँके नाश करनेमें रामवाण या विष्णु भगवानका: 
सुदर्शन चक्र है। दाम छोटी शीशीका ॥) बड़ीका १) है। हर 
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कृष्णविजय तेल । 
( चमरोगका शत्र ) 
अगर आपको या आपके मित्र-पड़ोसियोंको खून-फ़िसाइका हे 
 शेग है, अगर बदनमें लाल २ या काले २ चकर्तोे होजाते हैं, 
अगर दाद, खाज, खुजली ओर फोड़े-फुन्सियोंसे शरीर खराब हो... 
रहा है या शरीरमें घाव हैं, तो आप हमारा मशहूर “कृष्णविजय' .. 
तेल” क्‍यों नहीं लगाते ? ६ 0 । 
हमारे तीन बरसके परीक्षित “कृष्णविजय तेल”से सूखी-बीली रा 
खाज-खुजली, फोड़े-फुन्सी या गरमीकी सूजन, अपरख, सें हुआ, 
सफेद दाग ओर भभूत आदि चमड़ेके ऊपर -होनेवाले समस्त 
. रोग जादूकी तरह झ्ाराम होते हैं। जिनका बिगड़ा खून अग- 
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_सनटमाननन समन» 


रेज़ी सालसे की शीशियों-पर-शीशियाँ पीनेसे न आराम हुआ हो, 
जिनके शरीरके घाव अँगरेज़ी नामी दवा “कारबोलिक आयल”' 
या “आयडोफा्” से न आराम हुए हों, वे एक बार इस नामी 
“कष्णविजय तेल” की परीक्षा ज़रूर करें। यह तेल कभी 
निष्फल नहीं होता। गये ३० बरसमें इसने लाखों रोगियों 
को सड़नेसे बचाया है। जिसके नाखन गलर कर गिर गये हों, 
यदि वह. शख्स भी इस अम्ृत-समान “कृष्णविजय तेल” को 
कुछ दिन बराबर लगाता जावे, तो निस्सन्देह उसके फिर नये 
नाखन निकल आवधेगे। यदि यह “क्ृृष्णविजय तेल” किसी" 
अंगरेज़ी द्वाखानेमें होता ; तो अच्छे लेबल, चमकदार शीशी ओर 

द्वाखानेके अनाप-शनाप ख्चेके कारण २) रुपये शीशीसे कममें 

न बिकता, परन्तु हमने स्वदेशी दवाका प्रचार करने ओर ग़रीब- 

अमीर सबको फायदा पहुँचानेकी ग़रज़से इसकी दश तोलेकी- 
शीशीका दाम सिफे लागत मात्र १) रक्‍्खा है। 


मस्तकशूलनाशक तेल । 
( सिर-ददं नाशक अद्भुत तेल ) 


इस तेलको स्तन करनेसे पहिले रोज़ सिरमें लगानेसे सिरके 
सारे रोग नाश हो जाते हैं। इसकी तरी की तारीफ'नहीं हो 
सकती | यह तेल बालोंकों काले-रसीछे ओर चिकने रखता 
हे। आँख-नकसे मैला पानी निकाल कर मगज़ और आँखोंको 
ठरुडा कर देक्षा है। पटने-लिखनेमें चित्त 'लगाता और माथेकी 





